_ श्री सीतारामचन्द्राभ्यानमः ॐ 
ओआर्मते भगवते रामानन्दाय नंसः। 
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मङ्गलाचरणम्‌ । 


श्रीजानकी जानिमुदार वृत्तं । 
श्रिया समेतं श्रित कल्पब्रक्षम्‌ । 

ललाम साकेत महालर्य तं । 
रघूत्तमं राममहं नमामि ॥ 


मङ्गलाचरणम्‌ । 


नित्यां निरञ्जनां शुद्धां रामाऽभिन्नां महेश्वरीम। 
मोतर मैथिली चन्दे गणय्रामां रमारमाम्‌ ॥ 
वेष्णवधमे चातारं यतीन्द्रं सद्ुणाकरम्‌। 
प्रणमामि सदा सत्तया रामानन्द जगद्ण रुम्‌ ॥ 
सीताराम प्रियान्‌ श्रेष्टान ज्ञान वेराग्य भूषितोन्‌। 
पञ्चसंस्कार सम्पन्नान्‌ वेष्णवान्‌ प्रणमाम्यहं ॥ 


पञ्चसंस्कारकी आवश्यकता । 


वेष्णन सम्प्रदायमें पञ्चस॑स्कार भगवत्पर- 
प्ति के प्रधानतम साधन माने जाते 
श्री वेष्णब समाजका यह इढ्‌ सिद्धान्त 
है कि मनुष्य शास्त्रोक्त बिधि विधानपूर्वक 
6) $ जयतक पश्चसंस्कारोंसे संस्कृत नहीं होता 
} तबतक वह भगवत्सेवाका प्रभुकेङ्कय्य 
करनेका भी अधिकारीनहींहोसकता,तब फिर 
है भगवत्पाप्ति करना तो बहुत दूर की बात 
ie है । अतः प्रत्येक भगवद्धाम तथा भगवत्प्रा- 
प्ति लोलुप प्रेमी मुमु्तुम्रंका यह सर्वप्रथम कत्य है कि 
पञ्चसंस्कारासे संस्कृत होजाना । | 
बृद्ध हारीत स्मृतिका बचन है -- 
अवेष्णवार्त ये विप्राः पाषण्डीस्ते नराधमाः 
तेषांत नरके वासः कल्पकोटि शतेराणि ॥ 
तापादि पश्चसंस्कारो मन्त्ररत्नाथं तत्व वित्‌। 
वष्णवस्स जगस्पूज्यो याति विष्णः पर॑ पदम्‌ ॥ 
तस्मात्तापादि संस्काराः कतंव्या धम कंचिणा। 
अयमेव परो धमः प्रधानः सव कमणाम ॥ 


अवष्णव ब्राह्मण पाखण्डी और मनुष्यो में अधम 
कहलाते हैं। उनको सेकड़ों ओर करोड़ों कल्पां तक घोर 
नरकमें वास करना पड़ता है । तापादिक पञ्चसंस्कारोंसे 
सम्पन्न मन्त्ररल के अथौ को तथा तत्बोको यथार्थरूपेय 


पश्चसंस्कार (५) 0. रा (४ ..... 

जानने वाला श्रोवेष्णव जगत्पूज्य होता है और अन्तर्मे भगवान 
के परमदिष्य धामको, प्राप्त करता है । इसलिये प्रत्येक 
धर्मप्रेमी मनुप्यका यह प्रधान कर्तव्य है कि पञ्चसंस्कारों से 
सम्पन्न होजावे। क्योंकि समस्त सात्विक श्रष्ठ धर्मामे, 
और शुभकर्मो में यह श्रेष्ठतम धमं ओर परम श्रेष्ठ कम 
माना गया है । 


० न ७ 
अदीक्षितस्य वामोरु कूत सव निरथकम | 


पशुथोनिवमाप्नो!त दीक्षा हीनो मृतो नरः ॥ 
अदीक्षिता ये कुवन्ति जप पूज,दिका कियाः | 
न फलन्ति प्रिये तेषां शिलायासुप्त बीजवत ॥ 


हे पिये | अदीक्षित मझुष्यके किये इण प्रत्येक शुभ 
कर्तब्य भी अनयकारक होजाते हैं । अदीक्षित मनुष्य मृतक 
शरीरवत्‌ अस्पृश्य हे । बह अन्त में पशु योनि प्राप्त करता 
है, अदीक्षित जप, तप, पूजादिक जो शुभ. क्रियाय करता 
हे वे सब निष्फला होजाती हैं । जेसे पाषाण पृष्ठ पर 
बोया छुआ बीज व्यर्थ जाता हे। अतः सदगुरू शरणागति 


ग्रहण करके पञ्चर्सस्कारां से सम्पन्न होना वेष्णकी दोक्षासे 
दीक्छित होना परमावश्यक है । 


बिना श्रीवैष्णची दीक्षां प्रसाद श्री गुरोबिंना । 
बिना श्रीवैप्णचं मन्त्रे कथं भागवतो. अचेत ॥ 


“ श्रोगुर महाराज की असीम कृपा बिना श्रीवेष्खवी 


(५) पञअसंस्कारकी आवश्यकता । 


दीक्षा प्राप्त किये बिना, तथा मन्त्रर्ल श्वीराममम्श्न प्राप्त किये 
बिना मनुष्य केसे भ्रीवेष्णव म हा भागवत हो सकता हूँ? श्री 
अगस्त्य महषिजीने तो साफ-साफ कह दिया है कि 


नाङ्कितो चापबाणाभ्यां न मन्त्रोऽस्ति पडक्तरः। 
न नाम रास सम्बन्धि न रामोपासको भवेत्‌ ॥ 


जो तप्त घञुबांण मुद्रा से अङ्कित नही है जिसके पास 
षडक्षर श्रीराममम्न्नराज नही है, जिसका नाम आरामनामका 
सम्वन्धि नही है बह श्रीरामोपासक श्रीवेप्णव हो ही नही 


सकता है। अर्थात्‌ श्रीरामोपासकोको इन चीजों की पूरी 
आवश्यकता है। 


श्वादकमिव नेचे लोके विप्रमवेष्णवम । 
वैष्णवो बण बाद्योपि पुनाति सुवनन्रपस्‌ ॥ ` 


"जो ब्राह्मण हे सर्ब गुण सम्पन्न है परन्तु थ्रीवेष्णव 
नही है बह चाण्डाल के समान छृणास्पद है । तथा श्रीवेष्णवी 
दीक्षा सम्पन्न श्रीवेष्ण वर्ण वाह्य (अन्त्यज) भी है 
वह भी तीनो भुवर्नों का पावन करने वाला परम पवित्र है । 


इन वचना से यह स्वपष्टतया ज्ञात होता है कि जब 
तक मनुष्य श्री वष्णव नही बन जाता तब तक वह भगवान्‌ 
की प्राप्ति करने का सवथा अनधिकारी है। 


पश्चसंस्कार। (६) Fe ON 


मनुष्य भगवत्पेम रखते हुए भी यदि इन जगतपावन 
प्रभु मन भावन पञ्च रुस्कारो का परित्याग करे तो प्रभ उस 
पर अवश्य नाराज होते हैं। ओर उसका परित्याग कः 
देले हे घ्राह्मराज्र में भी सुख वचन है। 


यो न धारते मर्त्यो मामकं चिन्हमोदृशम्‌ । 
तं त्यजामि दुरात्मानं मदीया ज्ञाति लङ्किनम्‌ ॥ 


जो मनुष्य इस प्रकार का मेरे दिव्य चिन्हको धारण 
नहीं करता है । उस दुरात्मा को मेरी आज्ञा का सतत 
उल्लङ्कन करने चाले का में 'परित्याग कर देता हूं ॥ 


लोक में भी देखा जाता है कि प्रत्येक राज सेवक अपने 
अपने अधिकार के अनुसार राज पोबाक पहिरते हैं । एक 
साधारण सिपाही से लेकर राज के प्रधानमन्त्री तक सब 
कोई राज से मिले हुए पोषाक पहिरने के बाद ही राज (कृत्य 
करते हैं खुद बादशाह भो जब कचहरी में तथा राज सभा 
में बेठेगा तब :वह भी अपने वस्त्र भूषण पहिर करके 
ही बेठता दै । यदि सिपाही अन्य कर्म चारी तथा मन्त्रीगण इस 
नियम का पालन न करें तो घे भी दण्डनीय समे जाते है 
और विना कुछ राज्य चिन्ह लिये कार्य करेगें तो प्रजा उनकी 
पक्र नही सुनती ओर कुछ भी [भय नही मानती : यह 
नियम है । 


(७) पश्चसंस्कारको आवश्यकता । 


उपरोक्त शाख घचनों से पञ्च संस्कार प्राप्त करने 
की आवश्कता विदित हो जाती हे । हमारे कितने भाइईःकहा 
करते हे कि कंठी तिलक छाप धारण करने की क्या जरूत ? 
हार्दिक भगवत्पेम होना चाहिये । 


हर क ७७ 


मित्रो ? ठीक है। प्रेम सर्व प्रधान है परन्तु इन बाह्य 
चिन्हो की भी आवश्यकता अवश्य रहती है । विना वाह्य 
चिन्हो के सी गुज)रा नही है । एक पतिब्रता पत्नी पने 
पति देव में पूणं प्रेम रखती हे । हरेक तरह उसे प्रसन्न रखती 
है। और हरेक तरह सेवा में तत्पर रहती है। अव यदि वह 
पति परायण पत्नी यह विचार करे किं मुझे श्रीपति चरणो 
में पेम तथा श्रद्धा हे । में अपने प्राणाघार पति को छोड़कर 
पर पुरुष का सुख देखना पाप समझती हुँ । अर्थात्‌ में अनन्य. 
पति सेवा परायण हुँ मेरा यह स्वाभाव मेरे पतिदेव भी 
जानते ही हैं, अव जो मैं ये सौभाग्य प्रदर्शक आभूषणदिको को 
धारण न करू तो क्या हज है ? यों विचार कर यदि वह पत्नी 
अपने सौभाग्य दशक चिन्हो का परित्याग करदे तो उस पर 
इस कर्तव्य से उसका :पति प्रसन्न होगो ? कभी नही होगा, 
वह यही कहेगा कि मेरे जीते जी तूने विधवावेश का ग्रहण किया 
क्या तू सुमे मुर्दा समती है ? यो (कह कर वह अवश्य रञ्ज 
होगा और आगे के लिये ऐसा काम .न करे इस लिये शिक्षा 
भी ज्ञरूर देगा । | 


(८) पञ्चसंस्कारंकी आवश्यकता | 


मै कॉग्रेस से बहुत प्र म रखता हुँ हृदय में मुझे कांपे स 
प्रति पूणं श्रद्धा है परन्तु यदि में उसका सद्स्य होते हुए 
यह कहे कि ”खादी पहिरने से कयां ? यह तो बाह्य चिन्ह 
हे. तिरङ्ा झएडा उठाने से क्‍या ? यह तो लोगो को दिख- 
लाने के वास्तै वनाबटी चिन्ह है तो मेरे अन्य कांग्रे सी _भाई, 
अवश्य नाराज होगें महत्मा गांधी जी भी जरूर कहेगें कि 
इसे यदि देश से तथा कांग्रेस से प्रेम है तो खद्दर तथा झन्डा 
से नफरतं क्यों ? ओर भी देखो स्वाराज्य की निशानी तिरङ्गां 
झन्डा अव उस दो पेसे के भन्डे के वास्ते प्राणदेने की तुम्हें 
कया जरूरत ? उसके वास्ते वर्षो जहल जानेको क्या आवश्कता 
मार पीट सहने से कया मतलब ? एक झंडा छोन लिया 
गया तो फिर दूसरा तैयार न हो सकेगा ? तेयार होजायगा 
फिर उसके लिये इतना क्यों ? उत्तर मिलता है कि उसकी 
इज्जत ही हमारी तथा देशकी इजत है । उसका अपमान 
ही हमारा तथा देश का घोर अपमान है। वह हमारा तथा 
देश का विजय चिन्ह है इस लिए। 


मित्रो ! ठीक यही बात यहां क्यौ नहीं समझ लेते ? 
यदि एक मनुष्य भक्त होते इप, भगवत्पेम रखते हुए 
भ्रीवेष्णबीय चिन्ह नहीं धारण करता है तो वह भक्त 


( ६) पशमंस्कार को आवश्यकता । 


समाज में तथा भगवान की रष्टिमें ,माननीय नही जँचता । 
अतः तिलक मालादिक बाह्य बेषमी धारण करनेकी 
आवश्यकता पड़ती है । जैसे खट्टर पहिनते हुए देश के 
हितकी चाह न हो तो ठीक नहीं तथा देश हित चाहते 
हुए खद्दर न पहिनना ठीक नहीं, वैसेही तिलक, माला; रखते 
हुए भगवत्पेमी न बनना ठीक नहीं, तथा भगवत्मेमी रहते 
इए तिलक, माला घारण न करना ठीक नहीं समभा जाता है। 
तथा जैसे तिरङ्े झण्डेका मानापमान ही अपना तथा देश 
का मानापमान समझा जाता है वेसेही तिलक, शलाका 
मानापमान अपना तथा भगवान्‌ का मानापमान समभा 
जाता है, इसीलिए भक्तलोग तिलक, माला के वास्ते अपने 
प्राण तक समर्पण कर देते है । तथा तिलक. माला की निन्दा 
सुनते असह्य वेदना का अनुभव करते है । अतः विज्ञों का काम 
नही है कि सरल (हृदय भक्तो का नाहक कलेजा दुस्वावं, 
क्योकि जैसे भांगडे के अपमान से देश प्रेमी को दुःख होता है 
वेसे इनके अपमान से भक्तों को तथा भगवान्‌ को दुख 


होता है । 


श्रति भी श्रीगुरू शरण होकर दीक्षा ग्रहण करने के 
लिये अदेश देती है। 


सगुरुमेवामि गच्छेत्समित्पाणिः 
क्षोत्रियम्‌ त्रह्मनिष्टम्‌ । 


_ब्चसंस्कार।__ (१) 


वैष्णव जन जब तक प्रभु के दिब्य चिन्हो' 
से चिन्हित नही होते पश्चसंस्कार सम्पन्न नही होते तव 
तक थे वैष्णव नहीं कहला सकते, उनको !देखकर पाप 
ताप सन्तापादि उत्पात काम क्रोधादिक भगवदूद्रोही नाश 
नही पोते, यम के दूत देखकर भाग नही जाते क्योकि बे लोग 
समकते हैं कि यह तो प्रभू प्रिय ,भगवत्येमी नही है । यदि 
भगवान के चरणों में इसका प्रेम होता तो भगवदीय चिन्हा 
में भी इसको अत्यन्त प्रेम होता और सवदा धारण करता 
क्योकि प्रियतम की नजीवी चीज भी प्रेमीको परमादरणीय 
होती है (लेला का एक तुच्छ कुसा भी मजनू के गले का हार 
हो गया था) परन्तु जब इस को प्रभुके दिव्य चिन्हा से प्रेम 
ही नही हे तवये भगबत्पेमी केसा ? यां समककर सब उसे 
ञास देते हैं। परन्तु जो पञ्चसंस्कार सम्पन्न होता है उसे 
देखकर ताप पाप, सन्ताप, काम, कोध, लोभ, मोह, यम 
गण तथा स्वयं यमराज भयभीत हो जाते हैं और हाथ जोड़ 
कर उसको आशा पालन के लिये सर्वदा हाजिर रहते हैं । 
श्री विष्णुपुराण का पवित्र वाक्य है। 


रुवपुरुषमभिवीच्य ` पाशहस्तं । 
जर्पात यमः किल तस्य कणेमतले ॥ 
` परिहर मधुसूदन प्रपत्नान । 
प्रुमहमन्य =णासगैष्णवानाम्‌ ॥ 


(११) पञ्चसंस्कारको झावश्यक्रता। 


जब यमगण पाश हाथ में लेकर पापी जीवों की यम 
पुरमें लेग्राने के लिये चलने लाते है तव यमराज अपने 


पुरुषो को पास में घुलाकर प्रियवाणी से समभाकर कहते 
हे कि हे दूतो! मैं प्रभू के प्रिय भक्ती को छोड़कर अन्य 
देहघारियों का मालिक ह, ग्रतः तुभ लोग खूब सावधानी से 
कोम करना किसी भगवत्प्रपन्ञ प्रभू ।भक्तो को मत पकड़ना 
इसी में हप्रारा तथा तुप लोगो' का परम कल्याण है । 


कितने भाइयों का कहना है कि तिलक, कण्ठी धारण 
करना मात्र ढोंग है, वेष्णवो' का वेष बना करके जगत्‌ को 
ठगना ही झाजकाल के भक्तो का वेष्णवबोका षकमात्र 
कर्तव्य है । 


अवश्य आजकल श्री वेष्णवसमाजकी दशा परम 
शोचनीय होगई है, परन्तु अभीतक इस समाज में अनेको' ऐसे 
रत्र पड़े हुए है जो जगत को अपने पवित्र सदाचरण 
द्वारा तीव्र वेसेन प्रथु परायण घना रहे हें । 


मनुष्य भलेही कितना दुराचरणी हो परम्तु यदि 
वह भगवत््रपन्न होजाय, पश्चसंस्कार सम्पन्न होजाय तो 
वह बहुत थोड़े समय में परम सदाचरणी बन सकता हे । जि: 
सके गले में काटी होगी, ललाटमें पवित्र ऊध्वेपुणड होगा, 
वह समाज के भयसे, धर्मके भयसे, तथा इश्वर के भयसे 


पः&संरकार। CR 


बहुत कम पाप करेगो, उसफे मनमै स्वतः यह चिन्ता हो 
जाती है कि मैं इस पवित्र बेष को धारण करके यदि अप- 
वित्र दुष्कृत्य करूगा तो ।जनता मुझे क्या कहेगी ? ईश्वर 
मेरे पर कितना नाराज होगा, सुके, लोग, ढ़ोगी, पापो, 
अधमो कहने लगोगें, अतः भेरा यह कर्तव्य है कि इन पापा- 
चरणो से सर्वदा दूर दूर रहे । प्रत्येक धमे पेमी हृदय में | 
ये विचार आये चिना नही रह सकते, यदि अज्ञान वरात 
कोई अपराध वन पड़ेगा तोभी वह अन्त में इसी दिव्य 
कान को प्राप्त करके प्रभू के सामने एकान्त भे वेठकर रोबेगा 
ओर अपने पापो की माफी मांगेगा । विशेशता तो यह है कि 
कण्ठी तिलक धारण करके कोई व्यभिचार करेगा तो लोग 
भट कहेगें कि वाह भगत जी! यह तुम्हारा कर्तव्य है ? चिकार 

है । यदि कूठ बोलेगा तो वाइ ! कन्डी वांघकरके झूठ वोलतेहो । 
अर्थात्‌ हरेक वात में पग पग पर जना द्वारा उसे शिक्ष, 
मिलती रहती है ओर हृदय भी कह देवा है तुम वेष्णव हो 
तुम्हारा यह कर्तव्य नही है इस प्रकार भनुष्य बहुत थोड़े समय 

मं पाप मुक्त होजाता है, गोता मे भगवद्धाक्य हे , कि “च्चित्र 
भवति धर्मात्मा” मेरा भक्त मेरा शरणागत बहुत शोजधर्मात्मा 
बनजांता है अतः पापों से वचने के लिये शुद्ध धर्मात्मा बनने 

के लिये पश्चखंस्कारो से सम्पन्न होना अत्यावश्यक कार्य है! 


0... (२) पञ्चसंस्कारकी आवश्यकता । 


वैष्णव वेष भगवद्धक्तिमानको एक प्रधान चिन्ह है । 
यदि समय के खोटे प्रभाव से आज इस भाव में परिवर्तन 
हुआ, अथवा इस वेष को धारण करने वाले कुळ व्यक्ति दुरा 
चरणी निकले तो इस लिये इस पवित्र वेष्णवधमंको ही 
कलङ्कित करना या इस वेष भूषा के धारण करने वाले सब 
ही बद चलन के होते है ऐसा समभना नितान्त अज्ञता है, क्यो 
कि ब्यक्तिगत दोष के कारण समाज या देश कलङ्कित नही 
माना जाता है परन्तु वह व्यक्ति. ही समाज की तथा देश 
को इष्टी से घृणा का पात्र समझा जाता है । जगत्पूज्य महा 
त्माजी का मत हे कि “खादी आत्म शुद्धि की निशानी है। 
अव यदि कोई खद्दर घारी महाशय खोटे मोग में प्रवृत्त हो तो 
खादी कलङ्कित नही मानी जायगी, देश खादी का परित्याग 
न कर देता है, न कर देगा परन्तु खोदी पहिर कर देश द्रोही 
तथा धर्म दोही वनने बाला मनुष्य ही छृणास्पद्‌ तथा वर्जनीय 
समका जा सकता है । ठीक यही बात यहां पर भी समक लेनी 
चाहिये मनुष्य को यथार्थ रीति से न पहचान कर केवल 
वेष्णव वेष देखकर भड़क जाना तथा व्यङ्ग वचनें द्वारा 
आगन्तुक अपरिचित व्यक्ति के हृदय को दुखाना सभ्य लोगो 
का काम न होना चाहिए जेसे खादी पहिरने वाले लोगो को 
आंख की शमं से वहुत कुछ वद--चलन से बचते ; है : वैसे 
थ्री वेष्णब वेषधारी मनुष्य यदि हृदय का शुद्ध नभी हो तो 


भी वह धारण किये हुए वेष की लज्ञा रखनेको भी सेकड़ों बार 
पापों से वचतो ही है । 


पञ्यच संस्कार ( १४.) 
पञ्चसंस्कार। (१४). ड 


बनावटी वेष चारण करने से भी मंद हि को कैसा ज्ञान 
प्राप्त होजाता है उसका एक दृष्टान्त पाठकों की सेवा में 


निबेदन करता हू । 


' एक अङ्गी राज महल में नित्य काडू लगाने जाया करता 
था,एक दिन अकस्मात उसने राज महल के कोठे पर ताका 
तो परम सुन्दरी नव यौवना राज कुमारी पर उसकी इष्टि पड़ी, 
इष्टि पड़ते ही उसको बुद्धि काम वासना से कलुषित हो गाई, 
वह अपना कायं जेसे तेसे समाप्त करके घर पहुचा, घर 
जाकर एक आश्चयमयी दशा में पड़ गया, उसके चेहरे को 
देखकर उसकी ओरत ताड़ गई कि हो न हो आज इसने राज 
कुमारी को देख लिया, और इसी लिये इसरा भन इतना विरह . 
विकल हो रहा है । अव क्या करना ? यदि राजा को इस वात 
का पता चला तो मेरे प्राणाधार पति को प्राणढ्ण्ड दे देगा; 
कहां हम नोच प्राणी ओर कहां एक देश दुनिया के 
मालिक की लड़की ? हाय परमात्मा तेरी माया बड़ी विचित्र 
है, ऐेसे-पेले विचार तरङ्गों मे उसकी दिन रात कल्प समान 
व्यतीत हुई, भंगी भी प्रेम विरह की पीड़ामे व्याकुल तड़फता 
हुआ ऐसे ही विचारों के प्रघाइ में बहने लगा । 


खुजद हुआ उसकी औरत राज महल में. भाड लगाने 
गई बड़ी पैरवी के बाद राजकुमारी से सेंड हुई, भंगिनने 
अपना समस्त रोना रो खुनाया और कहा झि अब दोनों तरह 


(१५) पञ्चसंस्कारकी श्रावश्यकता । 


उसका मरण हे अव उसके जीवन मरण की डोरी पक 
हाथ है जेसा आपको उचित जंचे वेसा करें । 


राज कुमारी वुद्धि मान्‌ ओर दयालु थी, उसने शोच 
घिचार करके कहा कि अपने पति से जाकर कह देना कि 
वह खूब अच्छे साधू का वेष वना कर तलाब के किनारे जा बंडे 
किसी से भी बोले नही, कोई कितन! भी धन माल चढावे 
हाथ छुवावे नही और आंख से देखे नही, मुख से अखण्ड राम 
नाम जपा करें । इस तरह एक महीना करे में उससे अवश्य 
सुळाकात करूगी। 


भंगिन तो परमानन्द को 'प्राप्त करके हषित हो घर 
आयी और राजकुमारी की शिक्षा अपने पति को प्रम सहित 
समझा दी । भंगी वड़ा प्रसन्न हुआ और उसके कहने के 
माफिक साधू का वेष वनाकर तलाब के किनारे बड़के पेड 
नीचे धूनी लगाकर बैठ गया कोई अःता है जाता है तो किसी 
से बोलता नही हे । सी के सामने ताकता नही है। प्रभु का 
नाम लेता हुआ वहीं बेठा भजन करने लगा। 


धीरे धीरे शहर भर में हल्ला पड़ गया कि एक मोनी 
जी महाराज पारे हैं, किसी सें न बोलते हैं, न किसी के 
सामने ताकतें हैं, धन मोल खांना पीना छूते भी नही हैं, बस 
केवल राम नाम रटा करते ह। बड़े सिद्ध महात्मा हैं। >, 


0000) 


पञ्चसंसकार । (१६) 


आन RR विर त? यिद 


वस, तमाम शहर उनके दशन को उलट पड़ा सैकड़ों 
हजारो, और लाखो मनुष्य की भीड़ प्रति दिन होने लगी 
दोठ शाहकोर धनो रहीस सच दर्शन को आने लगे, दो चार 
घार राजा भो दर्शन को गया, भागी तो सिद्ध महात्मा होगया 


जब सब कोई दर्शन को जाने लगे तब राज कुमारो ने 
भी अपनी माता से अपनो इच्छा दर्शाई, राणी ने सहष जाने 
को कहा. राजकुमारी नें अपने साथ दो दासीयों कों लो 
ओर एक कनात चारों तरफ परदा लगाने को साथ ली और 
वड़े ठोट से दर्शन करने के लिये गई, राजकुमारी का आना 
सुन करके सब लोग अलग हो गये राजकुमारी ने चारो 
तरफ परदा ळगोकर भंगी से पूर्व की सव बातें कह सुनाई 
ओर कहा कि अबतो आंखे खोल जिसके ' चास्ते तूने इतना 
ढो'ग रचा है वह आ गई अब तू अपनी इच्छा पूर्ण कर | 


राजकुमारी के इन वचनों कों श्रवण कर भंगी हाथ 
जोड़कर बोला कि मातो तुमतो वही हो जिसके लिये मैन ये 
सारे काम किये परन्तु अव में चह नही रह गया इन थोड़े 
दिनों कै भजन के प्रभाव से और तेरी अपार द्या से 
मेरी बुद्धि शद हो गई अब कृपा कर और सुके आशिवांद दे 
कि मेरी सदा ऐसी ही शुद्ध बुखि चनी रहे । तेरे उपदेश द्वा- 


( १७) पंच संस्कार की झ्रावश्यकता 


रा ही मेले यह शुभ काये हाथ में लिया है अतः आज से तू 
मेरी गुरु भई और में तेरा शिष्य ॥ 


देरा, पथ! पघित्र रहस्य भरा हे इस भगवान्‌ के दिव्य 
घेष में ? एक नीच अधम भंगोभी प्रभू भजन तयो प्रभू के प्यारे 
भक्ती के श्री बेष्णव वेष धारण करने से कितने ऊंचे दजं पर 
चढ़ गया उरूका यह आदर्श और पर मोज्ज्वल दृष्टान्त हे । 
एक भक्तने ठीक ही कहा है कि -- 


संसकार पांचौ सुभग, हेत रहित हितकार । 
भुक्तिमुक्तिरति भक्ति प्रद, सांचे सरल उदार ॥ 


पञ्च संस्कार के अधिकारी । 


कै शक? ल्य 4 ०5३९ ¢ " 
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म | , गवब्दरणागति में प्राणि मात्रका अधिकार 
है । शरणागति के अर्नेको भेदू मदर्विंगणो 
कि नेझपतें अयने यन्था' मे वन किये दै 
क परन्तु उन महघियो ने कायिको प्रपत्ति 
| ७ वर्णन करते । 


प्रणासाइुन सुख्येन न्यास लिंगेन केजलम्‌ । 
गुबेवोना हि भवति प्रवतिः कायिकी क्रचित्‌ ॥ 
उसी वरद मावसा प्रपक्तिमे भी-- | 

न्पाख लिहइबतांगेन वियाथज्ञप्प मन्त्रतः । 
डपासित गारो) सम्पक्‌ प्रपस्तिपोनखो भवेत्‌ ॥ 


(१६) “7-४ ) पश्च संस्कारके अधिकारी संस्कारके अधिकारी 
शशश 


इत्यादि घमाणो" से साफ बिदित हो जाता हे कि भग- 
चत्‌ प्रपन्न को पञ्च संस्कारो से सम्पन्न होना आवश्यक है 
भन्यवार सम्पूर्ण प्रकार,से शरणागत नहों कहला सकता । 
हमारे धौबेष्णव समाज से. “तो यह प्रथाही प्रचलित है कि 
जिस दिन मनुष्य श्रीगुरुजी महाराज, द्वारा सस्कार प्राप्त 
करेगा उसी दिन उसे कहा जायगा की अब आप ,भगवच्छ- 
व्याग हुए । शरणागत भी उस; दिन को उद्देशित करक कभी 
बात चीत करते समय यह कहते ई कि जिस रोजसे हम शर- 
जागत हुए तब से आज तक पेसा किया, ऐसा नहीं किया 
इत्यादि इससे यह मालुम दोताहे कि विना पञ्चर्सस्कारके भग- 
पत्प्रपत्ति इढ़ नही होती । और हमने मन प्रभूको दे दिया बचन 
से भी उनके नाम,तथा 


'यशका। गान किया कि "तु अपने शरीर 
को .यदि,छिपाये रहेंगे।पञ्च संस्कार से संस्कृज न 
सुट्ठाका कल्याणकारक ताप सहन कर के 
पाप तथा तापो'का बिनाश न करेंगे । 
के ले? अत: 


'करेंगे, सप्त 
देहिक तथा आन्त रि 
तब तक हम शरणागतः 
पञ्चसस्कारसे संस्कृत।होना तथा आपनो आत्माको 
प्रभु चरणो" पर न्यौछायर करनाही भगवष्छरणागति है । जिस 
को सगवत्पपसिका अधिकार है उसे पञ्चसंस्कारका अधि रार 
स्वत; प्राप्त होजाता है । शाखावलोकन करने से सरल स्ारिब् र 
हृदय वाले मनुष्यो को बिद्वानो को यदद स्पर मालूम दोजाता है 
कि भगवत्परपत्तिमे सर्वाधिकार दै । नि यसाचिकार का 


यहां 
माञोनिशान नदी है | यद्दी बात पञ्च संस्कार 


प्राप्त करने के 


(२०) 


लिये भी हे भर्थात्‌ इसमें भो सर्वाधिकार ही । 


>. रे 
शास्त्र तो मुक्त कण्ठ से घोषणा कर रै दै ¬ 


प्रापमिख्छनपर्रा सिद्धिं जनः सर्वोऽप्पकिश्चन | 
श्रद्धया परया युक्तो हरि शरणमाश्रयेत ॥ 
न जाति भेदं न लिंगं न कुलं न गुण क्रियाम्‌ । 
न देशकालो न.वस्थां योगोद्ययसपेक्ते ॥ 
ब्र चत्र विशः शबराः जिप वान्त्यजास्तथा । 
सब एव प्रपद्येरन्‌ . सघ धातारमच्युतम्‌ ॥ 


“जिसको परम सिद्धि प्राप्त करने की पावनाकांक्षा 
इद्य मे हो” वे सब परम श्रद्धा सम्पन्न होकर निखिल 
नगच्छरणय सर्वेश्वर प्रभु के चरण का आश्रय ग्रहण करें । 
यद्द श्रीशरणागति योग ? यह श्राबेष्णब धर्म, ज्ञाति मेद , 
लिङ्ग भेद , कुल ' शुण , क्रिया , देश, काल अवस्था किसी 
की भी अपेक्षा नद्दी रखता , इस को किसी की परचाइ नही 
यह परम स्वतन्त्र मागे दै । श्राञ्षण र क्षत्रिय डे क्षेश्य १ शुद्र, 
की, अन्त्यज , सब कोई सब काल में हर अवस्था में पतित 
पावन परमेश्वर के पबित्रतम चरणों की शरण झा सकते र 
ब्रीवाउमीकि रामायण में भगवस्पतिज है. २ | 


MS टी 


(२१ ) पञ्च संस्कार के राधिक री 


s/s wr aprons 


सक्रृदेब प्रपन्नाय लवास्मीति च याचते । 
अभयं सवं भूतेभ्यो ददाम्येतद्त्रतंमम ॥ वाण्युद्ध 


जो पक क्षार भी मेरे सम्मुख आकर दीन होकर 
हार्दिक भाव से कह देता है कि “हे नाथ! में तेरा है ” 
तो तें उप को समस्त भूत प्राणिमात्र से अभय करं देता ई 
प्रभू का यह भी वचन है कि “ में समस्त प्राणियों को जो 
मेरे शरण आते हैं उनके लिये अभय बरदान देता हू । 
यह नेण प्रतिज्ञा है । भगवती श्रीसीताजी ने भी पवन पुत्र, 
धोडनुमान जी सेस फ कहा है ”- रि, | | 


पापानां वाऽशुभानां वा वधाहोणां प्लव गम । 
काय्य का हए उमारय्येश न करिचन्नापरांध्यति।वा०्युद्ध 


हे प्लवट्भम ! पापियो पर अशुभ कतव्य करने 
बालो पर, बधाहों' पर , [ मार डालने लायको पर) भी 
प्रेम करना, उन को करुणापूण' नेप्रो से अवलोकन करना यह. 
आय्यों का (शर्ट पुग्यो का) कतब्य है। अपने आश्रित 
शरणागत किसी भी जीव को हीनातिहीनों को भी श्रेष्ट 
पुरुष दयाभाव से ही देखते हैं । | 


पञ्च सरूफारे (२२) 
i. 


कितनी भारो उदारता भरी पडी है ।जगज्जननो के 
परमोदारःहृदथ में! (अघएयही माता का हृदय कुपुत्रों पर 
भी प्रेम करुणा, तथा दया का ही वर्षा वर्षाता रहता है । 
श्रोम हूगवद्गोता/में भी -- 
मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्पुः पापयोनय; । 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रार तेऽपि योन्ति परांगतिम्‌ ॥ 


( गीता - ४-३२ ) 


हे पार्थ ! खी, वेशय, शूद्र, तथा इनसे भी 5यादा 
पाप योनियां में जल्म लेने वाले भी मेरी शरण गति का 
आश्रय ग्रहण कर के भवसागर से पार डो जाते हैं और परम 
गति को शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं । पुनः 
ॐ सव घमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज । 
अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशु चः ॥ 
| गीता १८-६२ 


नोट--इस शोक की बिर्ता पूवक भाव पूणं रससयी व्याख्या 
बांचने की इच्छा हो तो चन्थकर्ता का रचा गीता 
गुह्यातमोप देश अथात्‌ गीता प्रतिपादित शरणागति 
योग, नामक पुस्तक अघश्य अबलोकन करें | 
~ रकाशाक । 


( २३) पण्य संस्कारके अधिकार 


हे अजुन;! ।तृ समस्त घर्मो का परित्याग करके. केवल 
- शरणागति!:को। यहण कर, सध्या श्रीषेष्णव थम जा, 
यदि तुभे यह शह्ला हो कि सामान्य धर्मा का परित्याग 
करने से मुझे पाप लगेगा तो इस लिये 
चिन्ता मत कर, में तुझे समस्त पापां से घिमुक कर 


दूंगा । इसको ब्याख्या में जगढ्गुद, धीरामानम्दाखाय्य जी 
ने साफ लिखा है - 


“सब धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, इत्यग्नि 
होघ्रादि सवोश्रम धम परित्याग पूवक 'मगवदेक 
शरणरुय || 'भगवदेकीपायस्थ ब्र्मसंस्थस्याश्रमा- 
न्तरेभ्यः पथक्‌ कृत्याभिहितत्वात । तस्मांश्स- 
सदाशमधघमे ऽरुचिमतः परम बिंरक्तस्यं परम पुरु- 
बेक चिन्सकस्य तदेक शरणस्य जानि भक्तस्थ 
सघोश्रम शोष्टतया गीताशास्शेऽसकृदुच्थारणस्बा- 
त्परमात्मानुरक्ति रसिकः स एव विरष्ताश्रमो- 
ऽनुष्ठेयो सुसुचुभिः ।॥ (आनन्द भाष्य) 


अग्निदोत्रादिक समस्त आश्रम धर्मो' कें परित्याग 
पूवक एक !मात्र भग्वानके ही जो. शरण हें, जिसका एकमाच 
भगवान ही उपाय है पेसे ग्रह्संस्थ को आश्मान्तरों से 
पृथक, कहा गया हे। अतः उम वर्णाश्रम धर्मा के पाएम 


- पञ्चे संस्कार. . ( २४.) | 
का त आतर चाच क CO OR शश 
करने में अरुखि रखने वाला, परम विरक्त, परम पुरुष 
प्रभु के स्मरण में मग्न, प्रभु शरणागत, शानी भक्त को श्री 
गीता शास्त्र में बास्बार सवे वर्णाश्रम घम पालन तत्पर छोंगा 
से परम श्रेष्ठ बतलाया गया है अतः परमात्मा के प्रेमे 
पगे हुये रसिक भक्तों को इस बिरक्ताश्रम का ( श्रीवष्णव 


थमे का ) अनुष्ठान करना चाहिये । मुमुक्ष का यद्दी एक 
मात्र कतव्य है । 


श्ीरामपसाद्‌ जी महाराज भी लिखते हैं -- ह राणा 


५ जज 


परिशेषात्‌ सब वणोश्रम, घम त्याग पूर्वक 
_ भगवदेकशरणस्पानन्य चेतंसा सातत्येन तदेक 
चिन्तकस्थ तदेक गतेः ज्ञानिनों मक्तस्थेव त्रह म 
स्स्थत्वात्‌[ ॥ 
` ` (श्रीजानकी' भाष्य) `` 
पहिले तो संव “धर्मान्‌ परित्यज्य, इसका अच्तरशः अ नन्द 
'ष्य के अनुखारःभांष्यगळख के आगे पृष्ठ ७८१ में लिखते हैं 
कि” परिशेषाद्‌ यद्द सिद्ध होता है की सर्व वर्णाश्च घम परि- 
.त्याग पूवक अगवदंकशरण अनन्य भाव से सतत प्रभु का स्म 
रण करने वाला, पु ही जिसकी पक मात्र गति है“ ऐसा 
_ शानो भक्त ही ब्रह्म संस्थ है। भाष्यकार के इस वाक्य से साफ 
मालुम पड़ता है कि श्रीबेष्णव धर्म वर्णाधभमादिक सामान्य 
थर्मो की अपेक्षा नही' रखता है तथा इस श्वैप्णवधमम सवा 


| 


| 


चा ( २५ ) पञ्च संस्कारके ग्रधिकारी 
SS rs rm 


चिकार हे | श्रीरामतापनी, श्रीरांमस्वशाज, भ्रीर हसूयत्रय , 
इत्यादि अनेक पन्यो के भाष्यकार महात्मा श्रीहरिदासंजी 
श्रीरामतापना उत्तरार्ध में लिखते है । 

“अन्न हि जन्तोः  प्राणेषत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारक 
घहमज्याचष्टे, । इति श्रत्याजन्तमात्रस्याधिका- 
रित्वद्योतनात्‌ । 


पुनः थ एतत्तारकं ग्राह मणो नित्यमधीते ॥ 
इस पर लिखते है कि -- | 


सत्र ब्राहमण शब्दों बहस वुसुत्स्वथकः ` 
नत बांहमण जाति परः ॥ | 

शुचित्रततम्ता: शुद्रा घामिका डिज सेवका 
स्त्रियः पतिबताश्चान्ये प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ 
लोकाश्चाएडांल पय्यन्ता सवे प्यत्राधिकारिणः 
स्वज्ञाति कमं निरता भक्ताः सवे श्यरख्य ये । 


इत्यगस्त्य संहितायां चाण्डाल पयन्तस्यथषडच- 
राधिका रिस्वोक्ते! 


“य पतसारकं ब्राह्मणो नित्यमधीते । इसमें जो ब्राह्मण 
शब्द्‌ है वह ब्रह्म को चाहने वाले जीवो के लिये है ब्राह्मण 


पञ्च सस्कार (२६) 


जाति परक नही है $क्योंकि। “शुचि प्रत पालन र चाळे 
सव्डूर द्विज सेवक तय घामिक शूद पतिघ्रता स्त्री अन्य 
प्रतिलोम 'अनुलोमादिकि थाप: योनि समुत्पन्न चाण्डाल पर्यन्त 
समस्त जीवा का इसमें अधिकार है स्वज्ञाति कर्म निरत 
तथा ईश्वर भक्त प्रत्येक जीवो' को इसका अधिकार है इस 
अगस्त्य संहिता के बचन से चाएडाल पर्यन्त प्रत्येक सज्जन 


कको इश्क्षर मन्पाराज ष्का अधिकार हे । यह धोधित होता हे | 
हारोत5प्युच तथेव -- 


ब्राहणः ज्षत्नया वेश्याः स्श्रिथः शद्रास्तथा5परे । 
सवेप्यचा घिकारिणोञ्स्य ह्यनन्य शरणाः यदि ॥ 


गम जन्म जरा सत्यु. तारक सव देहिनाम्‌ 
स्वभक्त वत्सलं राम मन्त्र सम्यगुपास्महे ॥ 


हारोतस्सृति में भी इसी तरद्द कहा गय! है कि ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य, शद, रू 


' स्त्री; तथा इतर अन्त्यजा दिक! सबको इस 
तारक मन्त्र प्राप्त करने को अधिकार है यदि 


दे सब प्रभु शरणा- 
गति स्वीकार करें तो, सघ इसके. अधिकारी हें । गर्भ, जन्म! 


नरा, मृत्यु? रूप संसार सें समस्त प्राणी मात्र को तारने बाला! 
भक्त बत्सल,श्रीराम -मन्त्र की हम उपासना करते है । 


थीनारद्‌ पश्चरात्रोक्त भारद्वाज संद्दिता:में। भी < 


(२७) पञ्च सं*कारके अधिकारी 


वाल सूक जडान्धार्च पंगवी व'धरास्तथा । 
सदा चाय्ये शेसन्दिष्टाः प्राप्नुबन्ति परांगतिम॥ 


बाल, सुक, जइ, अशानी, अन्ये, पङ्ग, बहिरे, तथा 
अन्य हरेक गये बीते प्राणी भी सद्गुरु कै थतलाोये हुप 
„१ बेष्शब घर्भ फा पालन करते हैं पञ्चस स्कार: से !। संस्कृत 
होते हैं तो घे सब भी परम गति को प्राप्त कर लेते है. |. 
ब्रह्म पुराण मे श्रीभगवदूवचन हे -- 


मद्भक्ताः चत्रियाः बेश्या; स्त्रियः शुद्वास्तथान्त्यजाः । 
प्राप्नुवन्ति परां सिद्धि कि पुनस्त्व द्विजोत्तम ॥ 
श्वपाको5पि च मद्‌भक्तः सम्यक्‌ श्रद्धा समन्वित। 
प्राप्नोत्यभिमतां सिद्विमन्येषां तत्र का कथा :॥ 


४ मेरे भक्त क्षत्रिय, वेश्य, शद्र, खी, तथा अन्त्यज भी 
परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तव फिर आप के सहश 
डिजोत्तमो" का तो कहना ही क्या, श्वपच भो यदि मेरा भक्त है. 
श्रद्धा सम्पन्न है तो वह भी अभिमत सिद्धि को शीघ्रही प्राप्त 
कर लेता हे तव अन्य श्रेष्ठ कुलोत्पन्न यदि मेरी भक्ति करे तो 
उनका तो कहना ही क्या? । धीगोस्वामीजी ने खूष कहा हे 


गये रामशरण 'सवको 'भलो।, 
गनि गरोव बड़ो छोटो बुष हीन सूह बल अतिपशों। . 


0000. 


बञ्से संस्कार (२९८) 
-"५॥४ीएशी0ीण00000000 0 020) 0) २१0॥ण)॥-._ 


पंगु अंध निर्गणी निशंचल जो न लहै जाँचो जलो । 
सो निबद्यों नीके जो जनसिंजग, रामराज मोरगचलो | 
पराशर स्मृति में भी लिखा हे -- | | 
कै $ (१ हर 
प्रथमं ताप संस्कारस्तापससुनिभिस्स्मतम्‌ । 
सयोभ्रमेषु वसतां स्त्रीणां च ब्विजसत्तमाः ॥ 
सम€त आश्रम में बसने वाले, स्त्री; तथा पुरुषों को प्रथम 
ताप संस्कार लेना चाहिये ऐसा .तपस्वी ऋषियों का 
तथा पविश्रान्तःकरण मुनिया का सिद्धान्त है ॥ 
महा रामायण, में भी-- | | 
देशेषु सकलेष्वपि शबकाले, | 
बणाश्रमारच सकलाङ्कित पुण्यपु जो: । 
ही भी बणके तथा किसी भी आश्रम के मनुष्य 
किसो भो देश मे' अथवा किल्ली भी काल में तप्त घनुत्राणा- 
छ्वित दोते हैं तोवे लब परम पुण्य पुञ्ज हो जाते हैं । 
ब्रह्माएड पुराण मे (श्रीमुख वाकय है कि - | 
यो का या hobs दिव्यायुःधानिः धारयेत्‌ । 
श्वपाको व।थ' गोपनो वा ममलोकमवाप्नुयाल्‌ ॥ 


( २६) पञ्च संस्कार के अधिकरी 
0 काता 


५ ज्ञा मनुष्य मेश भक्त है आर मेरे दिष्यायुथो से 
जिसका अङ्क चिन्हित है ब्द श्वपच हो अथवा तो गोहन्ता भी 
क्यों न हो? उसके समस्त पप नष्ट हो जाते है श्रौर प्रन्तमें 
पेरे धाम की प्राप्ति करता है । इली लिये तो सब 
शास्त्र मत सुष्धय रुपेण यह घाफ्य कहा गया है -- 


सवे षामधिकारो बे ज्ञातब्यो देशिकोत्तमैः । 
इत्याद्या; श्र तय: सर्नत रुमतयश्च सहस्रशः ॥३ 


इस परमोदार! परम समर्थ, महा पातकियों के पाप 

पुञ्चो को एक निसिषाध मात्र मे समूल नाश करने'की महान्‌ 
समर्थता सम्पन्न बेष्णप थम का अधिकार प्रत्येक जीवो को 
है ऐसा भेष्ट आचार्य पुरुषो को समझना चाहिये) इस मत 
की पुष्टि के लिये वेद में सहस्रो भ्र तियां है घौर अन्य धर्म 


शाखो मे प्राचीन थर्माचारयां फे हजारो बचन है । श्रीमंदू- 
भागवत मं भी 


ते वे विद्न्त्यति तरन्ति चदेवसायां .. . 
स्रो हूण शथरा अपि पाप जीवा ॥ 

यद्यद्‌ गुण क्रम परायण शील शीचा- . . 
स्तियेग्जना अपि किघुत श्र लघारणा थे ॥ 


अं 


न 

परम दथालुहीदीनत्रन्चु प्रभु के गुण गान मे परायण 
प्रभु भक्त जीव यदि खी हो” हुण शवर, आदिक पाप योनिय़ी- 
में समुत्पन्न हो, पशु पक्षी हाँ तथापि बह मदान्‌ देव. 
माया के रहस्यो को यथार्श समझ कर उसे तर जाते है | 
तब यदि वेद वेदान्त ज्ञातो', विप्रादिक ।उच्च कुलोत्पन्न णभु 
भजन करें तो वह माया को तर जॉय इस में क्या आश्व- 
य्य? | | 


विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शद्रा स्त्रियो न्त्यजा; । 
सर्वविकारिणोद्यञ्ञा विष्णु भक्तो यथा नप ॥ 


दष्ख संस्कार ( ३० ) 


हे नृप ! बिद्याधर मलुष्यो में बेश्य दद खो अन्त्य- 
, जादि सघ कोई इस 'झारणागति के परमाधिकारो हैं जिस 
तरद्द विष्णु भक्तो को श्रीबेष्णब घर्म पालन करने का सम्पूण 
अधिकार है.उस्ी तरह अन्य जोयो को मो है । 
ब्रह्म रात्र में भी -- 


© ७. ७ ॥ क 
ऊध्बं पुषडरेंग सयुक्तो म्रियते यस्त मानवः ॥ 
चाएडालो5पि विशुद्धात्मा विष्णुलोके मही घते ॥ 
ऊध्वं पुण्ड धारण किया हुमा मनुष्य यत्र कुत्र कहीं 
भी यदि मरण प्राप्त करता है तो बह भले चाराडाल भी कयो 
न दो परन्तु परम विशदात्मा बन जाता है और विष्णुलोक 


( ३१ ) पऽच संस्काष्के अधिकारी 


प्राप्त कएता है। शो एामंतापनी उपनिवद्‌ में तो श्रीमुख बचन 
है कि-- 


कूमि कोटादयोप्याणु सुका सन्त न चान्यथा ! 


कमो और कीट भी श्रोगम मन्त्र श्रवण करके मुक्त प्लो 
आंयगे यह मेश वाकय कमा अत्पथा हा हो नहीं सकता । 
सजभ्वर प्रभु श्रीरामजो के श्रीमुख बाक्य से यह सिद्ध 
है कि कमो, कोट तक को श्रीराम मन्त्र प्राप्त करने का अधि 
कार है। भाष्यकार भगवान्‌ धोरामानन्द स्वामीजी के वाकय. 
से भी सिद्ध होता हे बिरक्तात्रम तथा धोबे ष्णवाश्रम नैं भग- 
वव्छरणागति में बर्णाश्रम धर्म की तथा झन्यान्य सामान्य 
धर्मा के पालन की कोई खास जरूरत नहीं, उन धर्मोके 
पालन से करोड़ो' गुण अधिक फल यह श्रीवेष्णवधर्मके पालने 
वाले प्राप्त कर सकते है उन्होने तो श्रीबेप्णवमताज्ज्ञभोस्कर 
में साफ कहा है -- ध 


प्राप्त' परांसिद्धिमकिश्चनोजनो 
द्विजादिरिच्छन्छणणं हरि ब्रजेत्‌। 

परं दयालु स्वशुणानपेचितम्‌ 
क्रियाकल।|पादिक. जाति चन्धनम्‌ ॥ 


00 


मोक्ष स्वरूप परम सिंडिं प्राप्त करने की कामना वाले 
प्रकिश्नन द्विजादिक प्रत्येक बणश्चम वाले मनुष्यों को परम 
ध्यामथ बात्सल्यादि गुण पूणे शरणागत वश्खरू प्रभुको 
शरणं में बळे जानो चाहिये; उन्हे. प्रभु अवश्य सुखी करेंगे 
वद्दौँ पर प्रभु शरण जानेके लिये क्रिया कलाप तथा जात्यादि 
बन्धंनो' की तो बिलकुल आवश्यकता है ही नहीं ॥ 


इन सब शास्त्रीय बचनो से निविवाद सिदध होता 
हे कि प्रभु प्रिय प्रत्येक मनुष्यो को पञ्च संस्कार प्राप्त 
करके शुद्ध श्रीबेष्णव बनने का सम्पूणं अधिकार हैं। इस लिये 
प्रत्येक बेष्णव सम्प्रदायनिष्ठो' को यह उचित है कि संसार 
के दुःखौघो' से पीड़ित प्रॉणियो को इस परमोदार, परम 
समर्थ ' ओर परम सरल मार्ग का प्रद्शान करा के दुःख मुक्त 
करें, क्योकि सन्त महात्माओ का तो स्वभाव ही होता है 
कि ऊंच? नोच, बड़े, छोटे, सब कोई सुख सम्पन्न हो जावे । 


सवे कुशलिनः सन्त सवे सन्त निरामयाः 
सवे भद्राणि पश्यन्तु माकर्चिइ:ख भाग्भवेत्‌ ॥ 


धये पवित्र भावनाय - आपके रोध-रोम 
में ब्याप्त हो जॉयगी तभी हमारा भापका तथा जनता का 
परम कढय़ाणं हाँगा । 


( ३३ ) पञ्च संस्कार के आधिकारी 


>>>. 


जिसको श्रीप्रभु चरणो मे प्रेमहो, शान्त चि हो 
आस्तिक हो, धमशास्त्रो में जिसकी श्रद्धा हो, भगवरपेम, 
श्रीबैष्णव धमे तथा भगवक्षाम माहात्म्य प्रतिपादक शास्त्रीय 
बचनो' को अर्थवाद्‌ न मानता हो । प्रभु भक्तिकी महिमा को 
बन करने वाले वाक्या को “यहद तो रुचिबद्धक वाक्य है ।" 
इसप्रकार कह कर अपनी जीभको आत्माको तथो सुनने वालेके 
भ्रवणको अपवित्र करनेका घोर पाप न करताहो, भगवष्नामादिक 
माहात्म्य प्रतिपादक वार्क्याको सत्य-सत्य मानताहो ,श्रीवेष्णय | 
जनो के चरणों में जिसका प्रेम हो, आचार्यपादकी आज्चार्मे 
अपना परम कल्याण समभाता हो वही मनुष्य इन पञ्चसंस्कारो' 
को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है । जिसके 
हृदय में दया हो; गरीबो' की पीड़ाकों देखकर जिसका हृदय 
द्रवीभूत होता हो । जिसको अभिमान न हो, वृणसे भी सपने 
को नीच समझता हो, जात्याभिमान का तथा, घन यशादिक 
अभिमान का प्रेत जिसको न लगा हो । परम दीन, दुसरो को 
मान्यप्रदाता, अपने मानापमान में समान चित्त रखने वाला . 
विज्ञ पुरुष पञ्चसंस्कारका अधिकारी हे । उपरोक्त शुण जिसके 
इंदय भवन में बिराजमान हो वह भक्त नीच श्‍वपच कुलका भी 
क्यो न हो परन्तु उसे भगवद्भक्ति करने का सम्पूर्ण अधिकार 
है। उच्चकुलोत्पन्न, धन, यदा सम्पन्नो'को अभिमान त्याग 
करना एक कठिनसे कठिनतम कार्य है। एक जगु लिखाहैकि- 


पञ्च संस्कार ( ३४ ) | 
याशा 
“सखुद्दकी नो कसे ऊंट तथा हाथी का निकल जाना सम्भव है 
परन्तु जाति, कुल, घन तथा यशके नशम ध्यूर मानवो का 
हृदय अभिमान शन्यहो उन्हे भी दीनता अच्छी लगे यद्द 
सर्वथा असम्भव है” ठीकदै आजकाल यह प्रत्यक्ष देखने 
को मिलता है, परन्तु निकृष्ट कुलोत्पत्नो मे इसकी 
अत्यल्प मात्रा रहती हे उन्हे सदपदेश देने से घे शीघ 
सत्वगुस सम्पन्न हो जाते हैं और प्रभुके प्यारे बन जाते है' 
यदि यही गुण हमारे उच्चाति उद्चोर्मे भाजावे और दीनो को 
दुःखमें सध्दाय फरें। अभिमानकी मात्रा कम करदें, निर्मूल 
ही करदें और शअ्रीवेष्णबधर्मकां आश्रय ग्रहण करें। भगवान्‌ 
श्रीरामको छत्र छायाम आजावें तो वे भी शीघ्र ही प्रभुके 
प्यारे लाड़िले भक्त बन जा सकते है । 


उपरोळ कथनसे मेरा यह मन्तब्य नही है कि इरेक 
झन्त्यज प्रभु मन्द्रिमे' जाना हो चाहिये, अथवा हरेक अन्त्यज 
को पूज्य तथा आदरणीय मानना ही चाहिये, मेरी 
हष्टीमें तो बही मनुष्य पूज्य ओद्रणीय और खर्ब श्रेष्ठ है 
जिसको प्रभु चरणोंमें नेसर्गिक पेमहो । सखी धद्धाही भले 
फिर बह ब्राह्मण हो या चाण्डाल, राजा हो या रङ्क, मुस्ने हो 
या विद्वान्‌, ब्रह्मा.हो या इमी कीट परन्तु भगवद्धक्ि सम्पन्न 
परम माननीय है। ओर यदि उपरोक्त गुण न हुआ तो वद्द 
परम उच्च से भी उच्च कुलमे उत्पन्न क्यों न हो घुरन्धर 


(३५ ) बञ्चसांत्कार के अधिकारी 
न ससक सल्‍ सइक्‍फसससकसफफफससफफ् 0000000000 NS od 


बिद्वान क्यों न हो, महा बलिष्ट क्‍यों न हो, देश दुनियां का 
मालिक कयो नहो, परम्तु वह सउजनो के भको के 


श्रोवेऽ्णत्रो'के समाज में पूज्य तथा आद्रणीय नही ही 
हो सकता शास्त्र तो कहते हे कि-- 


स कथं ब्राहमणो यश्च हरिभक्ति विवजित.। 
सक्दा श्वपचो भगवद्रक्तियेह्घास्ति मानसे ॥ 


अरे भाई ! वह ब्राह्मण कैला जो भगवद्भक्ति विहीन कोरा 
कड़क अभिमामका पुतल। बना हुआ हे | । ओर वह श्वपच 
कैसा जो प्रभ भक्ति सम्पन्न है । प्रभु भक्ति बिहीन ब्राह्मण 
प्राह्मण कहलाने लायक नही हे ओर प्रभु प्रेम सम्पन्न श्वपच 
ग हित या घुणास्पद नही हो सकता प्रत्युत परमाद्रणीय हे 
इर मार्गम भक्तिकां सुल्यहे, इश्वरप्रेम तथा खत्यश्रद्धाका 
झाद रहे । रुप, गुण, जाति, धन तथा बिद्याका नदी । प्रमले 
प्रेम रखने वाले ङम्रोपयन्त इस उद्यस्थार्गले पथिक बन: 
सकतें हे । और प्रभ प्रेम रहित श्रह्माका भो यहां पर कोई 
आदर नहीह। हां अपनी नत्र सावले .बिमाषितान्स,करण 
` श्राबेष्णव , अगजगम्य प्रमको समभकफर भले व-दनाकर 
इस भावसे तो रजकणो को भी माव्य समझो जाता. ह । परन्तु 
यह विद्वान्‌ हे धनीहे , उद्धकुलकहे , इस आशयस यहां 
(श्रीवे ग्णवभार्गम) आदर नहीहे । भक्तिके माने “बन्दी सबि 
रामकं न.ते, यहां सब का परमाद्र हे । 


पंच संस्कार प्रदाता । 


(प) स्ट अच संस्कार किससे लेने चाहिये! पञ्च 
| Fe संस्कार प्रदाता कैसा होना चाहिये ? इसका 
SN द्‌ भी ज्ञान प्राप्त कर लेना मुझुक्षु मचुच्य का 
स कत्तव्य है। अन्यथा होने से मजुष्य दुःख 
डी फु बन जाता है, सच्छास्त्रो का सिद्धाः 
/)९ ३९ - 


ख।लोडय सय शाख्राण पुराणानि च वेच्णवः 

लद॒थ माचरेश्यस्त, स आचाय इतीरितः ॥ 
आचिनोलिहि शास्राथोनाचारे स्थापयेच्चयः । 
स्वयमाचरते यस्मासस्मादाष्ाय इरितः ॥ 


(१७) पञ्ज संस्कार प्रदाता 


Ns ७ nent, 


१-९. STM 


जो भीवेष्णय समस्त शास्त्रो' का मथन करके तथा 
समस्त पुराणों का सारांश समझ करके तदनुकूल अपना 
झासरण बनाता है वह आचार्य होने लायक हे । समस्त 
शास्त्री के सुन्दर भअभिपायो को सञ्चय करके अपने हृदय भें 
घारण करता है तथा स्वयम्‌ तद्नुसार आचार प/लन करता 
है तथा दूसरों को भो उसी तरह पालन करने का आदेश 
देता है अत! उस भ्रीवेष्णव को झायाये कहा जाता है । पुनः 


सत्पम्प्रदाय सम्पन्न मन्त्र रत्नाय कोविदम्‌ । 
ज्ञान वैराग्य संयुक्त सबधमे ! विदाम्वरम ॥ 
शुद्ध सत्व शुणोपेत सराचार निवेविणव । 
आचाय संश्रयेत्‌ पूवेमनवथ वैष्णव दविजम ॥ 


सत्सम्प्र दायानुयायी हो, मन्त्राथे के तत्वो को अच्छी 
तरह जानता हो, ज्ञान बेराग्य सम्पन्न हो, समस्त घमो के 
शहस्यो से ज्ञात हो, शुद्ध सत्वगुण सम्पन्न हो, सदाचरण 
पालन तत्पर हो, पेसे अनवद्य परम पूज्य श्रीबेष्णब द्विजको 
झाचाय करना चाहिये ओर उसके चरणो का आश्रय ग्रहण 
करना च।हिये । श्रीनारद पंचरात मे भी -- 


पञ्चसांस्कार ( ३८ ) 


000 


क C+ 
सहा -भागवत' तत्र आचाय्य वरयेत्‌ सुधीः | 
४ अथः पञ्चक तत्वज्ञाः पञ्च संस्कार सरक्ताः 
अकारघय संपन्नास्ते वै (भागवतोत्तमाः | 


है सुन्दर घुद्धिमान्‌ पुरुष को उचित है. कि' परम भागवत 
आचार्य का आश्रय ले, जो अर्थपंचक . के तत्वो को पूण तरह 
जानता हो, पञ्च सरकारो से संस्कत हो, और अनन्य 
शरणत्वादि अकारज्य सम्पन्न हो उसे महा भागवत परम 
गैष्णव कहते हैं ऐसे ही श्रीवेष्णब को अ.चायंत्वेन चरण 
करना चाहिये |. | हः 

धछीमद्भागवत एकादश स्कन्ध ' में भी--. 


तस्मात्‌ शुरू प्रपद्येत जिज्ञासुः ञ्य आत्मनः । 
शाब्दे परे च (नष्णातं ब्रह मणयुप समाश्रयम्‌ ॥ 


# नोट--अर्थ पञ्चक के सत्वो. को यदि बिस्तार पूर्वक 
समभना चाहते हो तो “ कल्याण कळपद्र म » नामक 
थन्थ कर्ता का बनाया हुआ पुस्तक अवलोकन करे । 
पता तथा मूल्य टाइटिल पेज के अन्त के पेजने देखे । 


प्रकाशक । 


| ( ३९ ) पः श अको ¬ प्रदाता 


मा आरा 


इस लिये प्रत्येक जिश्ञासु कल्याण कामुक मनुष्यो को 
F है कि घेद शास्त्रो' के तत्वो' को यथार॑तया समभाने 
बाले परब्रह्म(श्रीरामजो) के शरणागति का रढ़ आश्रय ग्रहण 
करने घाले सदगुरु के चरण शरण में जाय । पाद्य -- 


अवश्य वैष्णवीं दीचां प्रचिशेत्सु प्रथत्नतः । 
दीक्षितस्थ विशेषेण संसिद्धिनोत्र संशय; ॥ 


अतः अवश्य ही श्रीवेष्णवी दीक्षा प्राप्त करनी चाहिये 
और धीबेष्णव मार्ग पर आरूढ होना चाहिये कयो कि दीक्षीत 
मनुष्य बहुत शीघ्रही परम सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है इसमें 
लेश मात्र भी सशय नही है । 
नारद्‌ पञ्चरात्रऽपि -- 


अन्य देवस्य दीचातः झुक्तिमेव कदाचन । ' 
वेष्णवीं च विना दीचां सुक्तिनेंब च नेव च ॥ 


दूसरे देवताओ' के मन्त्रो की दीक्षा से मनुष्य कभी 
मोक्ष प्राप्ति नही कर सकता है, अतः मनुष्य को अवश्यमेव 
श्रीवेष्णवी दीक्षा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा 
मुक्ति प्राप्त नहीं ही हो सकती है । 


थङ्ख संस्कार ( ४० ) 
शुरुवक्राद्रिंष्णा मन्त्रः यस्य कर्ण विशेत्परम्‌। 
जीवन्सुक्त बेष्णव तं वेदाः सर्वे वद्न्ति च ॥ 
--श्रह्मवैवर्ते - 


भ्रीगुरु महाराज के सुखारबिन्द से जिसके कर्गी में 
श्रीविष्णु मन्त्र [श्रीराम-मन्त्र] प्रवेश करता है वह श्रीवेष्णव 
ज्ञीवन्सुक्त है उसकी महिमा का गान समस्त वेद भी हमेशां 
किया ही करते हैं । इन बचनो से यह मालूम 'होता'है कि 
मनुष्य को सव्लम्प्रदायानुयायी श्रोबेष्णव द्वारा पञ्चसंस्कार 
संयुक्त दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए । 


घर्माथ काम मोचाणामालयः साम्प्रदायिक: । 
सम्प्रदाय विहोना ये मन्त्रास्ते निप्फलामता; ॥ 


~ गोतमीयतन्त्र । 


सम्प्रदाय विना मन्त्रः सम्प्रदायं विना गुरुः । 
सम्प्रदार्यं विना नाम सवं भवति निष्फलम्‌ | 


रारिङल्य संहिता । 


( ४१ ) पञ्च संस्कार प्रदाता 


धमे, अथे, काम, तथा मोज्चका एकमात्र निवास- 
स्थान शुद्ध साम्प्रदायिकता है, सम्प्रदाय विहीन समत्त मन्त्र 
निष्फल हो जोते हैं। सम्प्रदाय बिना का मन्त्र, संप्र- 
दाय बिनाका गुरु, सम्प्रदाय हीन नाम, यह सव निरर्थक 
हथा भनथंक है । अतः जिसकी सम्प्रदाय परात्पर प्रभु 
से लेकर आजतक अविच्छिन्न रूपेण चली आतीहो वैसे 
सद्वेष्णजाचाय के शरण जाना चोहिये और उन्ही आचार्य 
चरणो से दीक्षा प्राप्त करनी चोहिये । अग्निपुराण २३ 
ग्रध्याय का वोक्य है कि -- 


पदच्छया शतं मन्त्र छलेनाथ बलेनवा । 
क ¢ नी ५ ५ 
पत्रोस्थितं च गाथां च जानीयाक्तनथकम ॥ 


“अपनी इच्छा से जहां तहां से सुन लिया छल करके 
या डांट डपड के मन्त्र प्रप्त किया, अथवा किसी पुस्तक 
में लिखा याद करलिया, किसी से वात चीत करते सुन लिया 
इन प्रकारों से प्राप्त मंत्र अनर्थकारक होतें है अतः सत्सस्प- 
दाय निष्ट गुरुद्वारा ही मन्त्र लेनो परमोचित है । 


अशेष्णवोपदिष्टन मन्त्र न परागतिः | 
भ्रतश्य विधिना सम्पग्गेष्णवादणह्ियान्मनुम ॥ 


पंन सारूकार ( ४२) 


TTY TT बीज्यी 


अथेष्णाबी का उपदेश दिया हुआ मन्त्र प्राप्त कर लेने 
से मनुष्य परा गति प्राप्त नही कर सकता है अतः बिधि 
पूर्वक श्रीबैष्णव से द्वी मन्त्र यहण करना उचित है। 


सहस्र शाखाध्यायी च सव यज्ञेषु दीक्षित; । 
> 
कुले महति जातोऽपि न गुरु, स्यादषष्णव. ॥ 
| पाद्योत्तर खरडे । 


चटशास्त्री अवेडिप्र: वेद वेदाङ्ग पारगः । 
अवेष्णवो गुरुनेस्थाद्वदण्वः श्वप्चो शुरुः ॥ 
स्कन्द्‌ पुराण -- 


वेद की हजारों शाखाओ का अध्ययन कियाहो, 
समस्त यज्ञो में यज्ञ दीक्षा प्रॉप्त हो, महान सत्कुलोत्पन्न 
हो, परन्तु अबे ष्ण शुरु नही हो संकता, षट शास्त्री , वेद्‌ 
वेदान्त विशारद परन्तु अबेष्णव ब्राह्मण शुरु नही हो 
सकता तथा बेष्णव श्वपच भी गुरु हो सकता है । अर्थात्‌ 
जो कोई प्रमु का प्यारा सच्चा भक्त हो. वही गुरु 
हो सकता है। बेप्णवो' में अवैष्णवो' द्वारा दीक्षित मनुष्यो को 
श्रीवेष्णवी दीक्षा सम्पन्न लही माना जाता है । अतः श्रीवेष्णव 
द्विजो' से ही मन्त्र लेना विशो का कर्तव्य हे । 


पक 3 MMMM, 


( ४३ ) पञ्चसंस्कार प्रदात। 


2 


अबैद्एवाद्ग हीत्वाथ हरि भक्तिने बधते. । 
अबैध्णवाद्धत मन्त्र थः पटेद्बेष्णवों ब्रिज! । 
कल्पको ट सहस्त्राणि पच्यते नरकाग्निना ॥ 
नारद्‌'पञ्चराश्रः। 
अवेष्शव ब्राह्मणं से प्राप्त मन्त्र प्रभु भक्ति विक- 
शित नरी कर सकता है, उससे हरि भक्ति संकुचित ही 
रहती है अतः बेष्णव द्वारा ही मन्त्र महण करना उचितहे । 
अवेप्णव से प्राप्त मन्त्र जो मनुष्य जपता है वह करोड़ों 


हजार कट्यो तक नर की धधकती।'अग्नि सँ , सन्तप्त 
रहता है । 


बिष्णु मन्त्र न गइ णीयाडदिष्णु भक्तिविहीनतः । 
न शेदान्न च शाक्ताच्य गृहणीयाहष्णवाड्िजात्‌॥ 
यस्मिन्देहे लभेन्सन्शरं बेष्णवो बेष्णवादपि। 
Q ~~ र» ति 0 भ्‌ 

पबे कमी अत देहं त्यक्तवा स पाषदो भवेत्‌ ॥ 

शैवो' से, शाक्तो से प्रभु भक्ति विहीनो' से, कमी 
वैष्णव मन्त्र ग्रहण न करें । शुद्ध भगवत्प्रपन्न श्रीबे ष्णव 
द्वारा ही वैष्णव दीक्षा लेनी समुचित है । जिस देहमें 
मनुष्य बैप्णव द्वारा भगवन्मन्त्र प्राप्त करता है उस देइ 


पञ्चसंस्कार (४४) 


के पूयं सञ्चित तथा भ्रन्य समस्त पाप विनाश दो जाते 
हे भौर घद भाग्यशाली भक्त शोधही भगवान्‌ का दिव्य 


पाषद दो जाता है । 


इस प्रकार प्रत्येक मोक्ष कामुक मडुष्यो को शुद्ध 
प्रिय भगवरूक्त श्रीबैष्णव गुरु द्वारा हो पश्च संस्कार प्राप्त 
करने चाहिये । मन्त्र प्रदातो तथा बष्णवो के संस्कार 
प्रदाता उपरोक्त गुण सम्पन्न सदणर ही हो सकते हैं 
अन्य कोई नही । मुतुल मठुष्य का उपरोक्त गुण सम्पन्न 
सदगुरु आचार्य ठूढ लेना चाहिये क्यो “ गुरु करे 
जान के पानी पियें छान के” वढ मगुष्य पीछे से पश्चा- 
ताप नही' करता है । इसी लिय्रे पञ्च संस्कार प्रदाता के 
लक्षण दर्शाये गये है । 


प्रभु प्रिय पश्च संस्कार 


७ गह ञ्च संस्कारो से सम्पन्न मनुष्य प्रभुको अत्यन्त 

i f प्रियतम हें, पञ्चसंस्कार मोच्मोगके परम 

र 2 कछ सहायक साथी हैं, इनको प्राप्त करके मनुष्य 

३९4958) बहुत शीघ्र मसु चामकी तथा प्रियतम प्रभुके 

७ ९8 2 परम ललित कमनीयवपुके दर्शनका लाभ 
न > न कर सकता है । श्रोलुखबचन भी है -- 


प्रसंगा दत्र वद्यामि पश्च संस्कार संशिनाम्‌ । 
दीज्षांमत्प्रीति जननीं पूजा योग्योययाद्विजः ॥ 


डे 


पञ्च सस्कार ( ४६ ) 
pr: कल sR. as RON 


तापः पुएडस्तया नाम मन्त्रो यागश्व पञ्चम । 
पञ्च संस्कार दोदौवा देव देव म्रियाबधा ॥ 
--बिष्णुतिलक संहिता । 


प्रस्यंगतः धहाँ पर पञ्चसंस्कार सम्पन्ना श्री- 
बैष्णवी दीक्षाका घर्णान कश्ताह'। जो दीक्षा मेरी प्रीतिकी 
योग्यता प्राप्त कराती हे। द्व्यिभगवद्ायुत्रो से बहु सूलो को 
सन्तप्त करना, ललाटमे दिव्य ऊध्बेपुएड धारण करना, 
भगवत्‌ सम्बन्धी नाम रखता, भगबन्मन्त्र, प्त करना, 
तथा भगबत पूजन करना यही पश्चसंस्कार सम्पन्न बेष्णबी 
दीक्षाहे सब देव शिरोमणी जो में मेरी परमपि यहे । पुन 


तापं पुण्डस्तथा नगम सन्धो माला तथेव च । 
अस्रीहि पश्च संस्कारा पारप्रेकान्त्य हेतवः ॥ 


दप्तवुद्रा चारण ,ऊष्व एुएड्‌ , भगबत्सम्बन्धि नाम 
श्रीराम्रमन्त्रराज प्राप्ति „ तुलसोमाला. धारण . ये पश्च सं 
स्कार परम. पकान्तिक माकच्षडुखर साच्तात्प्रदा 7 हे । 


ब च्णबो में तुलछ, माल घारण करना अत्यन्त झाव- 


( ४७ ) प्रभु प्रिय पञ्च संस्कार 


तयक कर्तव्य माना जाता है । पूजा, पाठ, प्रभुस्मरणके 
समयमे इसकी विशेष आबश्यकता मानी गई है अतः जिस 
जगह “ यागश्व पञ्चमः , है वहाँ पर भी पूजाकालमें 
प्रालाकी अत्यन्त आबश्यकता होनेके कारण ' तुलसी 
माला ग्रहण करना परिशेषात्‌ सिद्ध होता है ओर जिस- 
जगह “मन्त्रमाला तथेव च , यही पाठ है वहां तो साफद्दी 
भाला महण करना बिद्वित होताहे । 


हारीत स्मृति का भी बचनहे कि -- 


७ | 0. १९ & 
तस्मात्‌ तापादि संस्करा; कत्या धमकांक्षिणा । 
काड गं हे & 3९ 
अयमेव परो घमः प्रधानः सवं कमणाम्‌ ॥ 


इसलिये तापादिक पञ्च संस्कारों से प्रत्येक धमे 
फांसी, मनुष्यों को संस्कृत होना चा हिये । समस्त शुभ कमो. 
में यही एक शुभ कर्म है ओर समस्त घमो" हें यही एक परम 
श्रेष्ट कल्याणकारक धर्म है। 
पुण्ड नाम क्रिया सेव मन्नश्यैवाचेनं घ्रः । 


संस्काराः पञ्च कतेग्या ्राहमणस्य बिधानत; ॥ 
पशासरश्मृति उत्तर खःड़ । 


~~ 


—— 


पञ्चस्यस्कार ( ४८ ) 


“उच्च पुण्ड, प्रभु प्रियनाम, तापादिक क्रिया, मन्त्र, 


तथा तुलसी माला पुररुसर भगवत्पूजन ये पांच संस्कार 
प्रत्येक ब्राह्मणको सम्यक_ मकारेण बिधि पूर्वक प्राप्त कर," 


चाहिये । 
इृहद्वह्म संहितांमे भी -- 


विरक्तो वा ग्रहस्थो बा सकामोऽकाम एव चा । 
तापादिना बिसु क्त: चात्पातकै कोटि जन्मजैः ॥ 


“ब्िरक्तहो अथवा गृहस्थ, सकाम हो या निष्काम 
परन्तु सबको तापादिक संस्कार सम्पन्न होना आबझ्य- 
क है, इससे करोड़ो जन्माजिंत पापोसे मझुष्य शीघ्र 
बिसुक्त दोज।ताहै । इसमे कुछमी संशय नहीहे । पुनः-- 
सथ शिष्यस्य ने कुयोत्‌ संस्कारान्‌ पंच च क्रमात्‌ । 

ईश्वर संहिता 
इस्यते बाद शिष्यको क्रमशः पञ्चसंस्कारो से संस्कृत करना 
चाहिये- पुनः | 
तस्मासाप.दि संस्कारास्सगेमन्त्रषु सत्तमाः । 
कधघ्यांपयेस्तत. पश्चादन्यथा नरक ब्रजेत्‌ | 


( ४९ ) प्रभुप्रिय पञ्चसंस्कार 


बिज्ञ आचायका कर्तव्य हे कि शि यको प्रथम इन- 
संस्कार सम्पन्न बना देवे पश्चात्‌ मन्त्रोका उपदेश देवे 
मन्यथा दाता शहीता दोनो नश्कगामी होते हैं। नारद 
पञ्चरात्रान्तगत बाल्मीकि संहितामेभी- 


पञ्चसंस्कार सयुक्तो दासान्त नाम यावहन्‌। 
बिष्णु भक्तिः समायुक्तो विरक्तो वेष्णव स्मत! । 


' पञ्चसंस्कार सम्पन्न, तथा दासान्त नामबाला भंगब- 
द्वक्ति सम्पन्न बिरक्त मनुष्य श्रीबैष्णवहे ॥ 
पारोशर उत्तर खरड दशमाध्यायमें-- 
| : ! 
0 | ९ ॥ 
अथ पञ्चक तत्वज्ञाः पश्चस स्कार स स्क्कताः । 
अकार शय सम्पन्ना महा भागबता स्मता, | 


“अर्थ पञ्चके तत्वको यथार्थतया समको बाले, 
पञ्चसंस्कारासे सुसंस्कत, भ्रनन्याहत्व ञनन्यशेषत्व तथा 
अनन्य भोग्यत्व इन त्रय अकार सम्पन्न मभुप्रिय श्रीरष्य 
महो भागवत कहलाते हैं। पुनः 


पश्च संस्कार | (५०) 


याया 


पञ्च संस्कार पूचे त मन्त्रमध्यापयेद्णरु; 
संस्कारा! पंच कतव्या पारमकान्त्घहतवः ॥ 


महाशंभु संहितामें भी-- 


ललस्यासाल तिलकं धनुवोणाङ्कितौ खुजो । 
रोममन्तोभि नामाद्यः सस्काराः रामसेवके ॥ 


श्रीरापभक्तके लिये तुलस्तीमाला, तिलक, धनु- 
बाण धारण , आरामप्रन्त्र , आराम सम्बन्धि नाम ये पांच 
संस्कार परम आवश्यक हैं । प्रधान घम है । 
श्रीमहा रामायणमें भी-- 


भाले च रम्य तिलक विवरे च दीप्तं, 

रामांधि चिन्ह सहित श्रीचूण मध्ये । 
कण्ठे तथा तुलसीदाम लघदखुजौ वे, 

तप्तेन बाण घजुबाङ्कित राम भर्त! ॥ 
रामरूप चेव हृदये शचि राजमन्तः, ` 

श्रीरासनाष सहितो निज नाम युक्तः । 
सत्संग नित्य निरतः श्रुति तत्व वेत्ता, 

ज्ञातो महान्‌ रबुगने सदुपासकः ख; ॥ 


(५१) प्रभु प्रियपञ्च संस्कार 
»>>>>>< 


जिसके ललाट में परमरमणीय सुन्दर उध्वेपु एड, 
तिलक है जेसे श्रीरामचरण हे उस झाकुति वाला मर मध्यम 
धीचूणसे को हुईं श्री परम शोभा देती हे, काठ में कएठलम्ना 
प्रीतुलसौ की माला करठी हे । तप्तधवुर्वाणासे जिसके दोनों 
हाथ प्रङ्कित ६ वह भोरामभक्त है । हृदयम ध्रोरयुनाथजी का 
दरप्रपावन राजमन्त्र हे। श्रीरामनाम सहित जिसका नम है 
जो नित्य सआनोफे सईमे रहता हे, ' श्रुति ओर शाका 
निणूद़ तत्व जो श्रीप्रभु चरणको प्रेमपागक! रहस्य उन गूड, 
तर्त्वोका ओ ज्ञाता हे उसको श्रीरघुनाथजी महाराजके श्रीचरण 
कमलोका प्यारा भक्त , सच्चा उपासक समभगा चाहिये | 


श्रीवेष्णव्नताब्जमास्करमें भो-- 


तप्तेन सूले सुजयो' समङ्कन, 
शरेण चापेन तथोध्व पुण्ड्म्‌ । 
श्रति श्रतं नाप्त च सन्त्र सालिका, 
संस्कार मेदा परमाथ हेतवः ॥ 
बेदोक मन्त्रादुसार अग्निसे तपाये हुए थबुर्राणो 
से दोनों भजाग्रोको अङ्कित करमा, ऊध्बपुण्ड, धोरण करना | 


श्रीयेष्णवता सूचक नाम यहण करना, धारा पमन्मको हृदये 
घारण करना, तठसीकी कडी थारण करना ये पांचो संस्कार 


पश्चसं €कार (५२) "7५ 


त विकली 


मोक्षके कारण भूत (परम ,समर्थ साधन हैं। 


एव महान्‌ 'भागवत'ः सुसस्कृतो 
श्रीरामभक्ति विद्घात्वहनिशम्‌ । 

हेन्द्र नीलाश्म सूचेः कृपानिधेः, 
श्रीजानकी लक्ष्मण संयुतस्थ वै॥ 


इस प्रकार। से: पञ्चस स्कारों द्वारा स स्क्कत होकर 
महा भागवत बनकर, महा इन्द्रनील मणिके समान शयाम- 
कान्ति सम्पन्न, ङपोनिधि , श्रीजानकी माता और श्रीलच्म- 


णजीके सहित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का! अहनिश भजन. 
कर । 


पञ्च संस्कार धारण विधि 
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बरी 58 ` संस्कार किस प्रकोर लेने चाहिये उसकी 
Me (९ बिधि श्रोसनत्कुमार संहिता में छठे 
त्र ८ पर अध्याय मै श्रीयुधिष्ठिरजी को महर्षि 

”» ` ब्यासजीने इस प्रकार बतलाई हे 
युधिश्टिर जी पूछते है । 


पु नुबोणांदे चिन्हाना दीचा श्री गुरुणा कृता 
कशां भवति लोकेषसिंपन बदले कूपया सु ॥ 


0000 गै 
_ पश्च॑स्कार छो __.----------__ 


“है झुने ! श्रोव्यासजी थबुर्वाणादि चिन्हों द्वारा संस्कृत 
करके जो श्ोबैष्णबो दीक्षा ली जाती है वह इस लोक में कि 
विधान से होती है? केसे होनी चाहिये! वह कृपा करके 
खुझे बतलाज॑ \श्रीव्यासडनाच- 


चेच शुक्लं नवम्यां वा कति की पूणि मा दिने । 
स्रीताजन्म दिने चापि बिवाह दिवसे शुभे ॥ 
राञ्याभिपेक काले वा श्रीराम विजये दिने । 
अन्ये शुभे च काले वा खुदीक्षा घारयेत्छुधीः ॥ 


सेज शुक्ला नवमी को (श्रीराम-नवमी) अथवा कातिकी 
पूर्णिमा को अथवा श्रीजानकी जन्म जयन्ति ( बेशाख शुक्ला 
नवमी) को अथवा श्रीराम बिवाह के शुभ दिनको ( मार्ग शीषे 
अगहन शुका पंचमी ) अथवा श्रीराम-राज्याभिषेक दिनको 
अथवा श्रीराम बिजया दशमीळो और भी अनेको' पबित्र दिना. 
में श्रीयैप्णकी दीक्षा से दीक्षित. होवे । | 


अयोध्यां चित्रकूटे वा ` बिदेहनगरेऽथवा । 
रामघोम्नि तथा चान्ये यदा श्रीराम मन्दिरे ॥ 


श्रीम्रयोऽ्याजी में, श्रीचित्रकूट में, अथवा श्जीमिथिला 
श्रीजनकपुर में, अथबा पञ्चचरी, किष्किन्थादिक अन्य श्रीराम 


(५५) पश्च संस्कार धारण विधि 
>>>“ 


तीर्थ स्थलों में अथवा अपने ग्राम के श्रीराम मन्दिर में 
प्रीसीताराम प्रिय वैष्णबा को दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 


बुश. वैराग्य संयुक्त काम क्रोध बिष जितम्‌ ॥ 

पर .त राधवानन्य' बेष्णव' गुरूदीक्षितम॥ 

बणोशाममनासक्तं निप्पाप बृणीयाद्‌ शुरम्‌ । 
९ & 

शुद्धः शोचादिभिम्‌ त्वा गुरु स्थाप्य ५भासने ॥ 


परम विद्वान्‌ , ज्ञान, बेराग्य भगवत्प्रेम सम्पन्न, काम 

क्रोधादिक दुश शो से रहित, श्रीसीतारामजी के अनन्य भक्त 
श्रीवेष्णज गुरु से दीक्षित वर्णाश्रम धमे में जिसकी आसक्ति 
प्रेम न हो, जो सबेथा निष्पाप हो ऐसे गुणगण गरिष्ट गुरु 
को वरण करे। शौच स्नानादिकं कत्या से परिशुद्ध होकर 
निर्मल प्रेम पूव क श्रीगुरु महाराज को सिंहासन पर शुभ 
आसन पर बैठा कर पूर्ण श्रद्धा से पूजन करे। 

ततो गुरु शुभां वेदी' कृत्वा सब विधानतः । 

प्ातुभिः सीतया साडे राम' संस्थाप्य पाष देः॥ 

विघ्नेशं रामभन्तञ्च सत्कृत्य वेद्‌ शासनात्‌। ` 

मुख्या त मारुति कुत्वा पुनः सवा श्च पूजयेत्‌ 0 

मन्त्रौ सर्वोपयारेश्य यजेच्छिद्य सहस्ततः । 


0000 " 
पञ्चसस्कार (५६) | 
उस्उके बाद श्रीगुरु महाराज विधान पूर्वक परम शुभ 
पेदी की रखना करे और उस पर समस्त श्वाताओ के सहित 
श्रीबिदेहराज नन्दिनी श्रीसीताजी के सहित तथा समस्त प्रभु 
प्रिय नित्य पाव दो के सहित श्रीरामचन्द्रजी की स्थापना करे| 
श्रीरामभक्त बिध्नेश श्रीगशेशजो की वेद्‌ के विधान से स्थापना 
करे । प्रथम मुख्य रूपेण श्रीहनुमानजी की षोडशोपचार पूजा 
करके बाद समसत पार्षदो की पूजा करे | बाद में समस्त 
सन्त्रो हारा तथा षोडशोपचारो' द्वारा शिष्य के सहित 
ओीसीतारामचन्द्रजी महाराज का पूजन करे । 


होमं कृत्वाहुतिं दत्वा राम मन्त्रेश्च वेद्वित्‌। 
छुद्राश्व शरचापस्य शुद्ध धातमयी तदा ॥ 
बन्हो तप्त्वाथ शिष्यस्य दद्या सुजथोगुरू । 
चिन्हमेकं त चापस्य बामे च दक्षिणे तथा ॥ 
शर चिन्हं द्य कुत्वा राम नाम युत वरम्‌ ॥ 


शुद्ध अम्निमे बेदमन्त्रोसे तथा भ्रीराममन्जों से 
आइति देकर शुद्ध घातुशे बनी हुई, घबुर्वाण मुद्वाओ को 
उस्स संस्कत अग्निहो तप्सकरें , पश्चात्‌ शिष्यरी भुजाओ मे 
गुरु सबिधि अङ्कित करें, बाम हाथमे धनुषका छक चिन्ह 
करे तथा दक्षिण सुजामे' ्रीस्ीीरारामनामाङ्कित बाणो' के 
दो चिन्ह करे । Er | | 


(4७) पष्चचसंप्क।र धारण घि 
SR 


HN is hs 
हलादे तिलक द्द्यादृध्व श्च स्वच्छ मृएमवम्‌। 
सिंहासनोपरि भ्रष्ट बि रेखाश्चरणा कृतिम्‌ ॥ 
ह्यापयेज्जानकीरूपां तन्मध्ये कञो हरिद्रजाम । 


'ललाटमे स्वच्छ श्वेत श्रीचित्रकूगादिक को 
पतिका द्वारा ऊापुरड, तिरुक लगावे । सिंहासन पर दो 
रेखाओं सो सम्पन्न श्रीराम चरणाकृति तिलक लगावे, मध्य 
भागमे' श्रीजञानकी स्वरूपा हरदी से बनी. हुई श्री को धारण 
फरे! 


शिष्यँजु रोम सम्बन्ध नाम्ना त्‌॒प्रबदेत्युन! ॥ 
श्रो राम तारक सन्जं कण च श्रावयेट्गुरूः । 

तुलसो मालिका सूदमा कण्ठ लग्ना द्विधा कृती ॥. 
दद्यात्त क्षण मात्रोषपि शिष्यो नेव त्यजेत्‌ पुनः । 


पश्चात्‌ शिष्य को श्रोराम नाम सम्बन्धि नाम कह 
सुनावे । कान में श्रीरामतारक मन्त्ररोजका श्रवण करावे । 
पुनः सूचम दानाओ से बनी हुई द्वियाकृति दोलरो, कण्ठलग्ना 
तुलसीजी की करठी पहिरावे' । बाद में उस तुलसी मालिका 
को शिष्य पक अद्ध क्षण मात्रके लिये भी त्याग न करे । 


/ 


TS 
ऐगं लब्ध्वा च संस्कारान्‌ शिष्यो गुरु प्रपूजयेत्‌ | 
बस्त्र भनेः सुद्रव्यैस्च प्रेम्णा कत्वा प्रद्‌ च्तिणाम्‌ | 


पञ्चशास्कार | (५८) 


झ्स्त | परकार से प5च संस्कार, प्राप्त कर लेने कः 
पश्चात्‌ शिष्य श्रीर्‌रु महाराज को प्रदच्हिणा करके बस्त्र घन 
द्रब्य तथा यथाशक्ति अन्य उपचारो से सम्यक्‌ प्रकारेण पूजन 
और सप्रेम साष्टाङ्ग प्रणाम करे । 


दण्डवत्‌ प्रणतिं कृत्वा साष्टाङ्ग वचनं वदेत्‌ । 
अहं. दासोऽस्मि ते स्वा मन्‌ ! पसन्नो मव सबेदा॥ 

उसके बाद साष्टाङ्ग प्रणाम करके श्रीयुर महाराज के 
चरण में अरे को बार सादर सप्रेम बाररबार प्राथना करे 
और कहे कि हे श्रीआचार्य प्रवर! मैं आपका अनन्य आश्रित 
हु. दास ह. आप मुझ पर कृपा करे, और सर्वदा प्रसन्न रहे । 


तदा नाना बिधं श्रेष्टमाशिर्बादं वदेद्णुरु । 
| ९ क 9 I ९, व्ये 
बिसजेन' च देवानां कृत्वा काय' समापयेत्‌ ॥ 
“इसके बाद श्रीशुरु महाराज शिष्य को प्र ग़ पूर्बक शद्ध 


हृदय से आशीर्बाद्‌ देवे । तथा पूजन के समय री 
बुलाये हुये समस्त देवताओ का बिसजन करे |? 


(५६) पञ्च संस्कारधारण विधि 


शिष्यस्तु भोजन द्थ्याद्गुरवे विविधं वरम्‌। ` 
सीताराम जनेभ्यश्च दक्षिणा सहितं शुभम्‌ ॥ 
इच्छिष्टेश्रो गुरोरेव तदा पादोदक' 'मज्त्‌ ॥ 


उसके घाद शिष्य उत्तमोत्तम पदार्थ भगवान्‌ को भोग 
लगाकर श्रीगुरु सहाराज को भोजन करवाषे तथा अन्ध समस्त 
श्रीसीताराम प्रिय भक्त जनीको सादर भोजन करावे तथा 
दक्षिणा भी देडे, बाद श्रीगुरु महाराज को प्रसादी आप भोजन 
करे तथा श्रीशुरु महाराज के चरणोद्क का पान करे | इस 
प्रकार बिधि पूबेक संस्कार प्राप्त श्रीबेष्णव परम पदके 
साक्षात अधिकारी हे । | 


ये पांच संस्कार परम शान्ति प्रदायक हे  इश्वरकी 
असीम .अनुकम्पाको जिसके लिये योगिजन निरन्तर प्रया- 
स करते रहते है इनके हारा सहजमें प्राप्त होती हे । 
मनुष्य यदि छल प्रपञ्चो की प्रकाण्ड ज्वाला से डूर हो- 
कर शुद्ध भावसें इनका आश्रय ग्रहण करे तो वह निश्चय 
ही शीघू प्रभू प्रिय हो जाता है । इन पांचो' संस्कारो का 
महत्व शाघ्त्रो में धार्मिक सद्भन्थोीम बहुत प्रचुरतया 
प्राप्त होता हें। उनमॅसे यत्किश्वित्‌ दिग्दर्शन मात्र अब 
दर्शाया जायगा । एक - एक संस्कार को भिन्न - भिन्न 
करके महाद्रय तथा बिधान सह बर्णान किया ज्ञायगा । 


पञ्चसंस्कार (६०) 
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धर्मे प्रिय महानुभाव उसको देखकर समझ जांयगे कि. 
पञ्चसंस्कार धोरण करने के बिषय में वेद, शास्त्र, पुराण 
सदूयन्थ तथा सन्त महात्माश्रो का क्‍या मत हे! और बे 
किस पूज्यदहष्ठि से इनको मानते है । 


ताप संस्कार 


प संस्कार पश्चरूंस्कारों मे सब प्रथम 
मानागया है। मनुष्य जिस दिन श्रीवेष्णवी 
दीक्षा ग्रहण करता हे उस दिन से पूच इस 
देह से जो कुछ अशुभ कत्य वन पडे हों उन 
, सवका विनाश करनेके लिये उन्हें भस्मसात्‌ 

करने के वाश्ते प्रथम तप्त भगवदायुधों से 

$€ ` मुसक्ष को सुसंस्कृत हो जाना चाहिये। 
धृति भी इन तप्तायुधों से अङ्कित होने का आदेश देती है । 


धन्वना गा धन्वना55जि जयेम धन्वना तीव्राः 
समदो जयेम । धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना 


सवा: प्रदिशो जयेम ॥ 
यज्ज द्‌ अ० २९ मं? ३२ । 


0000 


पञ्चसंस्कार (६२) 


शाम 


अस्यार्थ- धन्वना, घनुपाङ्किता इतिशेषः। अतस्तीब्रा; 
परघःः पर त्रह्मप्राप्ति प्रतिबन्धकोभूत पाप निरसने समर्था 
बयं समदः कामादिभिरचु प्रितान संग्रामाद्‌ जवः लन्दिल्टरि 
याणां विषयोन्सुख्ये कथ' कामःदि जयः इत्याकाच्यय मुच्यते | 
धन्वना धनुषा तदडुन प्रभावेणैव गाः ईः द्रयाणि जयेम 
इन्द्रिय जयेन च प्रसं्यानाख्याबस्था लाभे धन्वना आजि 
अजन्ति गच्छत पर्रह्मगन्तारो अस्मिक्षिति श्र. जिपाग; 
त जयेम । घनुग्ङ्कन प्रलन्नेश्‍वर प्रदशितया खुधुम्नया नाड्या 
वहिनिष्क्र्य अखिरादि सार्गेग परब्रह्म गच्छेम इ त्यथः । 
नन्व निर्लेन मायाल्वयस्य कथमीश्वर प्राप्ति धसत्ति रित्या- 
शाइ्याह । धनुः कल शत्र भूतमनादि माया सम्बन्धस्य 
सं तार पातनौन्युर्यं अपकृणोति अपनयति नाशवति यद्वा- 
तस्य मनोरथाभाचं सम्पादयति | ननु सव्छुतञ्धि तादि कमे 
कथां मायासस्वन्धस्य संघार पातनौन्भुख्यं विनाश इत्याह । 
चन्दना धनुषा सर्वो प्रदिशा सबदिम्वर्तिना नाना योनि,जस्स, 
प्रदान समर्थानि खर्वाणि कर्माणि जयेम नाशयाम इत्यर्थः । 


भाषा- हम धनुष बाण से अङ्कित होगे तो वस्म 
समर्थ होकर श्रीराम परत्र को प्राप्ति के प्रतिबन्ध जो 
पापादिक उन सवका विनाश करने में पशस समर्थ दत्त 
कामादिको के किये हुए युद्ध में जीतंगे । यद्‌ कह्दो कि 
इन्द्रिये उन्मस बन रही है तब क'सादिको' का जय कैसे होगा! 


(६ 


तो हम धनुषे के अडनके प्रखर प्रताप से उन्हे जीत लेंगे, 
पुनः इन्द्रिय जय द्वारा जव पसंश्पानार्य अवस्था प्राप्त होगी 
तव हम प्रभुको प्राप्ति के लिये उस प्रभुके उदार मार्ग में 
चलेंगे । घजुषाङ्कित होने से अरु प्रखन्नता द्वारा सुषुम्ना 
नाड़ी द्वारा बाहर निकल कर अखिरादि मार्ग से द्वोते हुए 
परब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे । यदि कहो कि माया का आवरण 
रहते हुए प्रभु प्राप्ति कैसे होगी? तो हम ' धनुषाइन के ही 
प्रभाव से साया का निवारण कर देवेंगे । माया के मनोरथो 
को सर्वथा अभाव कर दे'गे। यदि कहो कि सञ्चितादि कर्म 
रहते मनोरथो का सवंथा नाश कैसे होगा? तो इम धनुषा 
इन के प्रभाव से समस्त दिग्विदिशायं जीत लेंगे, हमारे 
लिये कोई भी प्रकार का बन्धन नही रहेगा अथात्‌ हम नाना 
योनि जन्मप्रद क्सा का आत्यन्तिक विनाश कर डालेंगे 
क्योंकि हम घनुषाडित हैं । 


इस अन्तर्मे यह कहागया दै कि इस भगवद्धनुप के 
धारण करने से मनुष्य वेदाधिकारों वनता है। धर्म मागे- 
पर चलने वाला बनता है, संसार रुप महा समरको वह 
जो3 लेवा है । काम क्रोध लोमादिक शत्र निइत मनोरथ 
ही जाते हैं । सघ विशाओं' मे अर्थात्‌ .मौक्षफल प्राप्ति के 
समस्त साधनो' भें बह पूरा विजयी दोता हे । 


पञ्चसंस्कार (६४) 


सुपण वस्ते मगो अस्याः दन्तो गोभिः सन्न- 
द्धा पतति प्रसूता । यत्रा नरः सं च वि च द्रवन्ति 
तत्रास्मभ्यमिषवः शम यंसन ॥ 
यजु० २९-४८ 

| या= जो । इषुः = बाण । खुपर्णम्‌ - खन्दरको । वस्ते- 

धारण करता है । अस्याः-इस वाणके। दन्तः- फण । 
सुगः = शत्र ओः को ढूढू २ कर मारने वाले हे । या - जो । 
ड्घुः - बाण । गोभिः - वेद्‌ मन्त्रो से | सन्नद्धा - युक्त होकर । 
प्र सता ( सती ) - अधिक वलवान होकर अथवा भगवत्पेरित 
होकर । पतति - कामादि शत्रु ओ को मारने के वास्ते वज्रके 
समान गिरता हे! यत्रा जिस वाणको धारण करने के लिये 
अथवा धारण करते ही । नरः - घमंशील मलुष्य । सन्द्र- 
चन्ति - श्रद्धाके साथ द्रुत हृदय वन जाते हैं । च- और । 
विद्ववन्ति - भगवद्भक्ति आदि शुभ प्रबृत्ति म॑ अग्रसर वन 
ते है । इषवः - बाणाः । अस्मभ्यम्‌ - हमें। शर्म - कल्याण 
सुख यं सन्‌ - देवे ॥ | 

इस मन्त्र में भगवद्धाण का वर्णन है । इसके धारण 

करने से मनुष्य उत्तम संस्कार युक्त होता है। और मोक्षा- 
दिक परमानन्द की प्राप्त सरल हो जाती है । 

ऋजीते परि बुङ्गधि नोऽस्मा भवत न स्तन्‌: । 

सोमो अधिन्रवितु नोऽदितिः शर्म यच्छत ॥ 

यञ्जु० २६-४९ 


(६५) ताप सांस्कार 


ऋजीते - हे सरल मांग में चलाने बाले वाण! 
ह - हमे परि बृडग्ि - पांपादि कर्मों से तथा काम क्रोधादि 
ब्र ओं से बचाओ । नः - हमोरा। तनू . शरीर । अश्मा- 
इह. मवतु - हो । सोमः ` सर्वो(छृष्ट लब्मीयुक्त भगवान्‌ श्री 
राम । नः हमारी । अघित्रवीतु - प्रसंसा करें। प्रादितिः 
ग्रविदाशी श्री राम। नः ` हमें। शर्मः - सोक्षरूप परमसुख । 
यच्छतु - देवे । 

इसका यह तात्परर है कि बाण पोपोसे बचोते हैं 
भग्वद्भक्ति योग्य इह्‌ बनाते है। हमारी इस भाचनासे प्रभु 
हम पर प्रसन्न होते है और अपनी परम सुखकर शरण 

लेते ह। | 


थो वै नित्यं धनुबोणाङ्कितो भवति स पाप्मानं 
तरति स संसार तरत स भगवता श्रितो भवति 
स भगवद्र्पो भवतीत्यथवणीया श्रतिः ॥ 


जो मनुष्य नित्य घनुर्वाणाड्रित रहता है वह समस्त 
पापों से तर जाता है, वह संसार तर जाता है, वह भगबदा- 
श्रित हो जाता है, बह साज्ञात्‌ भगवद्रूप हो जाता है । 


पवित्र ते बितत' ब्रम्हणस्पते प्र्ुगोत्राणि 
पर्येषि विश्वत; ॥ अतप्त तनु तदामोऽश्नुते 


पञ्च संस्कार (६६) 
न अजब कक क पक राधा फिड 


“००७ 


श्रतास' शइइडहन्तस्तत्सम'सत ॥ 
ऋग्वेद संहिता ७ अशक ३ अध्याय ८, 


हे त्रहणस्पते ! आप समस्त ब्रह्माएड के स्त्रष्टा तद 
घ्रा के स्वामी हैं । आप समस्त जीवों के अन्तःकरणोम 
भन्त्यामिरुपेश विराजित हो । सर्व ब्यापक आपका परम | 
पवित्र जो द्ब्यि आयुध वह भी अङ्कन द्वारा सर्बत्र व्यापक है | | 
पष्तु उस आपके आयुध्य से | जिसका शरीर अङ्कित नही है | 
वह अतप्त तनू. पाप रहित नही हो सकता , जिसके पाप | 
भायुंधों के ताप से दग्ध नहीं हुण हैं , वह तत्‌- घह्म आपको 

प्राप्त नही कर खकता और जो उल्लको [पूर्वोक्त दिव्योयुधो 
को ] धारण करता है वह विगत पाप्मा आपको शोघ प्राप्त . 
| 


हो जाता है । 
वसूषच्छयेनरशकुनो विभ्रत्वा गोविन्दुद्रेप्सः 
आयुधानि बिश्वत्‌॥ अपासूसि' सचमानस्सखुद्व ' 
लुरीय घाम महिषो बिवक्तिः ॥ | 
—सामवेदे उत्तराचिके ५ प्रपाठके ३ मन्त्रः । 
| 


` । पृथिव्यादिक' भूतो' का विकार भूले अत्यन्त ढुस्तर 
_ संसार सागर में पड़ा हुआ इश्वरांशाजीव भगवान के दिव्या" 


विद डा रा लाम राडार नयी कक >> मी nn निजि र ना का का कल बल डा 7 


~ ताप संक: (४७ ताप संस्कार 

> 

ह शो घारेण कर लेने पर" इस संसार से अपना उद्धार 
करने तथा सम्वन्धियो का भी भरण करने लायक (उद्धार 
करने लायक) . परम समथ होकर ' तुरीय धाम प्रभुके परम 

[मको प्राप्त कर लेता है १ भक्ति मण्डल का परित्याग कर 
नित्य सूरियो मे (सगवत्पाषदोमें ) सम्मिलित होकर :भग- 
बत्समोप में पहुंच जाता है । 


/ 


` उपरोक्त बेद मम्त्रो' से भगवदायुध धारण करने की 
महिमा का परम पावन माहात्म्य ज्ञात होता है । चारो 
घेदो को चार श्र तियां रखी गई हे, चारो भ्र तिंयो मे भंग 
वान्‌ के आयुध धारण करने का विधान बिलकुल स्पष्ट शब्दो 
में वर्णित है और भी अनेकों घेद मन्त्र है“ जिसमें आयुध 
धारण की विधि है । परन्तु थे विढकुल स्पष्ट है । ' 


जिस जगह समस्त हमारे साथी स्नेही मनुष्य भाग 
हूर रहते है उस महान्‌ आपत्ति के समयमें हमें भगवान्‌ के 
दिव्य” "इषवः वोर: 'वाणहा कल्याण प्रदान करेंगे । 
इंद हारीते. अ०२. स्टोक २१.-- 


एव ताप क्रिया काया वैष्णवी दल्मष/पहा । 
प्रधान चेष्णव' तेषां. तप ₹ स्कार सुत्तसम्‌ ॥ 
ताप सरकार म त्रेण परां [द्धि सब प्लुयात्‌ ॥ . 


पञ्चसंस्कार Si A 
NR सि?) | 


इस प्रकार सकल कलि कल्मपापहा श्रीवेष्णवी ताप 
क्रिया करनो चाहिये , समस्त संस्कारोमे ताप संस्कार 
परम प्रधान है, सर्वोत्तम है, ताप संस्कार मात्रसे हो 
जीच परम सिद्धि मोक्ष श्री को प्राप्त कर लेता है । 
अथर्वणवेद की श्चति है -- 


एभि वयसुरूक्र मस्य चिन्दैरङ्किता लोके सुभगा<- 
भवाम । तदिष्णो प्रम पद्‌ गच्छन्ति हि 
 लॉछिता ॥ 


..... : भगवान्‌ श्रीरामजी के जिनके परम प्रताप शील विशद 
मनन्त गुण हैं उनके चिन्हो' से अङ्कित होकर हम सव 
परम शुभग वन जायंगे । जिनसे लाज्छित होकर मनुष्य 
श्रीप्रमु के परात्परतंम. धाम की प्राप्ति कर लेते हैं । 


ये च संस्कृतात्मानो विधिनाइभिहितेम च । 
जन्ति त्वन्मयास्त्वां वै भगवन्समु पासते । 


~¬ भाग० १० स्क० ४०अ०७ सछो० । 


हे भगवन्‌,! अन्य जो श्रीचैष्णव आपके परमोपासक हैं 
चे थेदोंक विधिपूर्वक तांपादि संस्कारो' से संस्कृतात्मा 


® 


(६६) ताप संका” 
मळकट. 


सकर अनन्य भावसे आपके ही श्रीचरणो में प्रेम लगा 
आपका भजन करते हे । 


सब संस्कार मध्येतु धनुबोणो म रवर! ॥ 
स्वाभिन्नादी त्ववा प्रोक्तः कथमित्यमिंधायते । 


भ्रीमहारामायणे -- पार्वति वाक्य. 


हे स्वामीन्‌ ! समस्त संस्कारो के मध्यमे आपने धनुर्याण 
को परम श्रेष्ठ वतलाया है इसका क्या कारण है? कृपा 
करके मुझे वतलाव । आशकर उवाच । 


नत्य' प्रिय; प्रियतरो रघुनन्दनस्य, 
बाणो धनुवि मल मन्त्र षड चरश्च । 
बाले तदेव सकलेषु च चिन्ह मध्ये 

शोष महाधनुशर ससुपासकेषु ॥ 


परमश्चेष्ठ घनुर्वाण तथा परम विमल श्रीषडक्तर राम 
राज मन्त्रये दोनो श्रीरामजी को परम प्रिय हे, अतः हे वाले! 
श्रीराम भक्तों के वास्ते समस्त संस्कारों के मध्य में घनु- 
[ए चिव्ह चारण करना महान्‌ श्रष्टतप प्रधान करणोय 
कतव्य है । 


(७० ) 


र... 


न्त सस्कार 
ध्याने जपे विविध पाठ रतेषु नित्यम्‌ 
पूजा रताः षडधिकद्राभि प्रकारे 
एतद्धनुः शर विवजि तकास्तु अप, 
रामः प्रसीदति कदापि न चव तेषाम्‌ ॥ 


ध्यानमग्न जप परायण, वेदाध्ययन तत्पर धो इश 
प्रकार से पूजा करने वाले, तथा अन्य पबित्र कायकर्ता मनुष्य 
यदि श्रीरघुनाथजीके परम दिव्य धझुवण चिन्दो से िब- 
जित हैं ताप संस्कार से असंस्क है. उनपर श्रीशनजी | 
कदापि प्रसन्न नहीं होते हैं, अतः धनर्बाण धारण करना 


चाहिये । 


यज्ञ च तीथ गमन' पित देव सवम, 
कुब न्ति कम शुभक श्र तयो वदन्ति । 

येनाङ्किता घनु शरेविफल च सब स्‌, 
ये चाङ्किता घनु शरैश्च फल' सहस्त्रम्‌ ॥ 


यञ्च, तीर्थाटन, पिसूसप ण... तथा अन्य समस्त शुभ 
कमे जो थ विदा बशन करतों र रं सब याद जि ने यानवा कित 
द्वोकर करता दै तो वे सब निष्फल हो जाते टे परन्तु वे ही 


(७१) ताप संस्कार 
rrr जा लाला 


मं येदि थनुषाङ्कि त होकर कुता है तो वह हजारों गुण 
भिक फल प्राष्त करता हे | 


बक्रोत्फल रातणुएण धनुषः शरस्य, 
घश्चांकितोऽपि स च रामजनाग्रगणयः । 

सारूप्यमेब लभते किल लत्चणे वै 
रामः प्रियः प्रितरोऽनुद्नि' च मह्यम्‌ ॥ 


«हे प्रिये ! चक्राद्यायुध धारण करनेकी अपेक्षा ध र्या 
धारण करने से सौ गुण अधिक फल प्राप्त होता है, जो | 
घनर्बाण से अङ्ति होता है वह श्रीराम भक्तों में परम भरष्ट 
है वह धौरामजी का तथा मेरा परम प्रियहै; उस पर प्रतिदिने 
भगवान को प्रीति बढ़ती दी जाती है ,बह जिस समय घनवांणा 
डत होता है उसी क्षण? सारूप्य मुक्ति।को निःसंशय प्राष्त 
कर लेता है ।? र - 


तदस्त्र' तस्य बीरस्य स्वग माग श्रभावनम्‌ । 
राम वाणासनाखिप्तरभावहत्परमां, गतिम्‌॥ 
धा० रा० किष्कि० सगे १७ । 


“धोरामचन्द्रजी के धनुष से छुटे हुए उस बाण ने 
उस वीर बालि को परमगति ( साकेत लोक.) शाप्त. कराया । 


सह सचल्‍बस:स 5 कऑ फ ननकफ ्व्िकऑॉऑ.ौमआ यी 
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नामाझित है तया मनुभ्यो को पर्मगति मोत प्रदायक (हि । 


पश्चसंस्कार पञ्चसंस्का (७२) 


योनते मम भक्तस्तु रिव्यायुघानि धारयेत्‌। 
श्वपाको बथ गोमो षा मम लोकमवाप्जुथ त्‌। 
ग्रह्मारडपुराणे | 


जो मनुष्य मेरा भक्त है और मेरे दिव्यायुधो को 
धारण करता है वह श्‍वपचे हो अथजा गोइन्ता भी हो परन्तु 
वह समस्त पापो से निम्नु क होकर मेरे परम धामको निश्‍चय 
ही प्राप्त कर छेंता है ।, 


बिरक्तो वा गृहस्थो वा सकामो काम एव च | 
तापादिना बिघुक्तर्यात्पातकैः कोटि जन्मजैः ॥ 
बृहदू ब्रह्म स हिवा । 


धोझगस्त्य स हित! में भी | | 3८%, 
रमायुधाङ्कित इष्टा शिरसा प्रणमेत थ: । 
षष्टि बव सहस्राणि त्रम्ह लोके मही घते ॥ 
या गति योग युक्तानां सुनीनां बीत 


रागिणाम। 
धनुर्वाथाङ्गितेनेव सागति लभते डळ 


पराम्‌ ॥ 


TTT nnn 


~ औरामाथुधो से समङ्रित, भाग्यवान्‌ मनुष्य को जो 
कं मस्तक झुका कर प्रेम सहित प्रणाम करता:है, वह ६० 

र बर्ष पर्यन्त बर्मलोक के अपार झानन्द का उपभोग 
तता है । ब डे२ योगी सुनो तथा बेरागी जिस उच्चतम गति 
पत्त नही कर सकते हे उप्तो प(मोत्तमा गति को धनु- 
बशाङ्कित पुरुष तत्काल हो प्रोप्त करता है। 


बाहुसूले घनुबो गेनाङ्कितो रामि कर! । 
शीतलेनाथ तप्तेन तध्य मुक्तिन संशयः ॥ 
चक्राच्छत गुणं पुण्य :प्रोक्तं वागादि धारणे । 
सर्वेशां राम भक्तानां राम सुद्रामि धारणम्‌ ॥ 


“जिस राम भक्त के बाहुमूल में धडुर्वाणादि |चिन्ह 
रमित है, शीतल यो तप्त किसी प्रकार भी धनुर्वार्णात्र न्हसे 
शोभित'हैं तो वह अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करता हे इसमे : 
कोई मी प्रकार का संशय नहो है. शङ्काचक्रायायुध धारण रखे 
घनुबण घारग का शत गण बिशेष माहत्म्य है अतः श्रीराम 
भको को अवश्य ही श्रोरामायुधो से. संमङ्कित होना ही 
चाहिये । सदाशिव संहिता में भी -- 


रामायुधाभ्यां तप्ताभ्यां सीतायाः मुद्रया सह। 


" ७४ 
पञ्चसस्कार (७४) म 


अङ्गिता ये महा भागा! नित्य मुक्ताश्च मुक्तिदा॥ 
मनेऽस्मिन्भारते वर्ष भाप वार्णाकिता नराः। 
स्वपर॑ कुल साहस्रं तारथन्ति खुखेन खे ॥ 


सूप्त श्रीरामायुधो खे तथा शीतल श्रीरामायुचो स्स 

जो महाभाग भअट्गित,है वेश्री बेष्णव नित्य मुक्त हैं तथा दृसरो' 

को मोच प्रदाता हैं ' हे सुने! इस परम श्रेष्ठ आरतवषमें जो 

यचुर्वाणाङ्कित श्रीराम भक्त हैं वे अपने तथा दूसरे सत्सङ्गियो 

के कुलो ' को इजारो पीढ़ो पर्यन्त पुरुषाश्रो को सुख पूर्वक 
उद्धार कर देते हें ।” 


या गतिर्योग युक्तानां नेछिकानांच न्यासिनास्‌। 
दुलभां तां गति घेव प्राप्नोति धलुषाँकितः ॥ 
घनुर्षॉकित बाहुभ्यामचन देव पितणाम्‌ । 
तस्मात्ते पित देवाश्च गच्छांन्त परमं पद्म्‌ ॥ 


योगनिष्ट, यम, नियम, ध्यान, धारणा, परायणो को? 
नर्ठिकःब्रह्मचारियो को, सन्यासियो को, वड़े कष्ट सहन, 
करने के बांद जिस उत्तमा गति की प्राप्ति होती है उस गति 
को धनुवांण घारण करने बाला [तप्त।धनुबांणो' के चिन्हो'से 


NT ( न ) aes, ना प i ह का { 
2 

) per hg में पाप्त कर हेता है। दोनो 
दुत मूलो में धलुवाशांज्षित होकर जो मनुष्य वेध, पितू 
पादिक शुम कार्ये करता है तो उसके अर्चन तप णादिक को 
प्राप्त कर्के 000७ १ जया पितुशण परम प्रसन्न होते ह आर 
दरम पद्‌ का ज्ञतं ह ) 


धनु; शरांकितों मर्त्यो यद्मत्कुयीच्छुम मने ।. 
तसच्छत गुएं याति विपरीतेन त नि घ्फलम्‌ | 
पेषु द्वेष होमेषु होतारो धनषांकिता; । 
तस्य ते पित देवाश्च सुधां प्राश्‍नन्ति सवदा ॥ | 


हे सुने ! घनुबाणाङ्कित मझुष्य प्रति दिन जो जो शुभ 
इत्य करते हैं बे सब शतशुश फल प्रदाता हो जाते हैं और 
विपरीत दोनने पर अर्थात्‌ बिना धन बाण. सुदा धारण किये 
जो कुछ करते है वे सब निष्फल हो जाते हैं । जिनके थादमें . 
होममे, होता घन्‌ पाह्ित होता है उसके पिलृगण तथा देष- 
गण नित्य गमत का मधुरास्वादन करते है। 


पेषु श्राद्धेषु होमेषु न कोऽपि धनुषांकितः । 
तस्य पिएडादुतियो ति निष्फलत्वं न सशयः ॥ 


पञ्च संस्कार (७६) | 
विकी ही तान ० तरा तिल साई 2७७७७ भा 
जिसके श्राद्ध मे तथा यज्ञादिक अन्य बिधानो हे 
घन षाङ्कित मनु ष्य कार्यकर्ता नही' होता है तो उनका पिर 
राम तथा उनका आहुति प्रदान सब व्यथं हो जाता है ॥ इसमें 


कुछ भी संशय नही है। ब्रह्म पुराणे कोशल खरडे -.. 


| 
। 


धनुवाणोदि चिन्हानां धारणं तिलकान्वितं। 
तुलसोकाष्ठ मालाढ'य' तं जानीत सु बेष्णवम्‌॥ 


ललाट मे सुन्दर उर्ध्व पुएड तिलक है । बाइ में 
धनुर्वाण मुद्रा अङ्कित है। गले में तुलसी काष्ट माला सुझो- 
भित है, उन मन्‌ ष्य को परम शुद्ध ध्रीबेष्णव जानो, समझो, 
सदाचार स यहे पाझ बचनम्‌ -- 


\ t FP 
आयस्तु बष्णव: पोक्त: धनुर्वाणाँकितो हरेः । 
तुलसीचोध्यं पुएड्राणा तन्मन्त्राण परिग्रहः ॥ 
तुलसी माला धारक, उध्बपुण्ड घारणकर्ता, मन्त्रराज 
के रदस्यो' से परिज्ञात, घन 


(बाणाङ्कित मनुष्य श्रोबेष्णव 
कहा जाता है । | 


परमेश्‍वर संहिता मे भी ~ 


दीप्तो ततीः स मे मन्त्राधिवासितैः । 
एजतैरघ्य गन्धाथैरंकतब्या चणेन हि ॥ 


बेदोक्त मो से सुसंस्कृत प्रज्वलित अग्नि से 
सन्तप्त अध्य, पाद्यादिक, गन्ध पुष्पादिक उपचार से 
सम्मानित मेरे दिव्य ग्रायुधां से मुमुत्तु शिष्यो' को अङ्कित 
करने चाहिये । कितने लोगो' का बहना हे कि गृहम्थको 
तप्तायुघ धारण न करना चाहिये, परन्तु यहँ वात शार्रा- 
तकूल नहीं है, शास्त्रो से तो गृहस्थ; विरक्त, सबको इन 
म्रायुधों को घःरण कग्ने का अधिकार प्राप्त है “वेद तो 
कहता है ' पशु पुआदिकान सर्वान्‌? पशु, पुत्र, गृह सबको 
भगवदायुधो' से अङ्कित करने चाहिये। पुनः 'विरक्ती वा 
गृहस्थो वा सकामोऽकोम मेव वा? इस 'बृहदूअह्म संहिता के 
बचन से तथा शाणिडल्य स्क्ृति के ~ 


स्त्रिया सहैव कतब्यं गृहस्थस्य विधानतः । 
संस्कार पञ्चकं लेन भवेत्सा शमचारिणी ॥ 
तापांदि पञ्च संस्कारा 'ग्हस्थस्थ यथाबिधिः ! 
आचायय ए सदाकाययीः स्वग्द्योक्त विधानतः ॥ 


प5चछ संस्कार ( ७८) 


Sn 
स्त्री सहित ही शूदृष्य को पञ्च संस्कार प्रदान क 

चाहिये, सह चर्मिणी का अथे ही यह? है कि ममान ही हो 
चमं जिसका वह अतः वैष्णव की घर्म पत्नी कों भी वैच्ण्यी 
संस्कार प्राप्त करना परमावश्यक है । उत्तम आचाय' का 
कफरेंब्य है कि गृहस्थ को बिधान पूर्वक तापादिक पञ्च 
संस्कार पदान करे "इस बचन रो; तथा “सर्वाश्चमेषुबसता 
स्त्रीणां च हिज समाः ” इस पाराशर स्मृति के वाकय से 
गृहस्थ को भी तप्तायुघो खे अकित होना चाहिये यह सिद्ध 
होता है आगे विवेचन हो झुका है कि यह परमोदार माग 
है इसमे सर्वाधिकार है । हां, श्रद्धा तथा भगबतोम की 
जरूरत है । 
रामनंवरत्न में सी -- 


रामायुओ खुतप्तो च जानकी म दिका बिना । 
पारसेष्ट्यं न प्राप्नोति ज्ञानादि साधने रपि ॥ 
रामायुधॉकिलश्चेब तल त्यजति यो घुमान्‌ । 
याम्याश्च पाषदास्तन्र नमन्ति शिरसा हलम्‌ ॥ 


श्रीरघुनाथजी अहाराज के मोक्ष प्रदोयक आयुः से 


तथा श्री किशोरी जी (श्रीजनकात्माजी की) . सुद्रिक के चिन्ह 


ह ताप संस्कार 
RR हि 


धारण किये विना मनुष्य मोक्ष घामको प्राप्त नहीं कर सकता 
है, मले न वह शान बैरागादिक साधन क्षम्पन्न भी हो तो भी 
इसके बिना मोक्ष प्राप्त करने की आशा करना दुराशा मात्र 
हे । श्रीरामायुधो' से अ'कित मझुप्य जिल जगह पर प्राणो- 
सर्जन करता है उस पावन एृथितीको यमक दूत म€तक झुका 
कर सादर प्रणाम करते हैं तथा उस भक्तको भी बन्दन 
हते हैं 


युग्म मन्त्र जपेन्नित्यं घनुवोणौ च धारयेत्‌ । 
स जानकी वल्लभः स्यात्‌ सोमीप्यं सुखमच्छ ते ॥ 


श्रीसीतारामजी महाराज के युगल मन्त्रका जो नित्य 
सादर जप करता है तथा घन्ुर्बाण धारण करता हे वह 
श्रीजानकीबल्लमलालजू (श्रीरामजी) का परम प्रिय हो ज्ञाता 
है तथा स्ममीप्य मुक्ति प्राप्त. कर प्रशन सेवा के आनन्द का 
अनुभव करता है । पुनः सब्छास्तरों का इढ सिद्धान्त है कि-- 


लोकेऽस्मिन्‌ भोतिका देहा जनानां मल सूत्रजाः । 
तप्त म्‌ द्राकिताः शुद्धास्ते भवन्ति हि तत्वात्‌ | 


~ 


पञ्च संस्कार ( ८० ) 


a 


अथवा भस्मताँ याति लोक वेदस्य वासना। 
तप्ताभ्याँ शर चापाभ्यां अवेन्मन्त्रस्य योग्यता ॥ 


भल, सूओोङ्गव मनुष्यों कॅ जो अपवित्र शारीर हे वे 
तप्त मुद्रा धारण मात्रसे ही तत्काल पबित्रतम बन जाते ह। 
अथवा तप्त घडुवाँण धारण करने से भक्तो के हृदय को 
लौकिक तथा वेदिक सूच्मतम बासनाएं जो भगवत्पाप्ति की 
पूर्ण विरोधिका है उनका रूमूल बिनाश हो जाता हे तथा 
श्रीराम-मन्त्रराजकी प्राप्तिका खुखकर अधिकार प्राप्त होता 
हे । मनुष्य श्रीबेष्णव घर्मके मर्मो को समभने की योग्यता 


प्राप्त करता हे । 


यङ्गायसेन कालेन त्वग्राद्यो भव.त चणात्‌। 
तप्ताम्थां शरचापाभ्यां मंकितो रामबर्ल'मः ॥ 
खडा पित्यषि देबनाँ सण दर्भ करोत खः। 
लप्तःभ्याँ शर चापभ्याँमँकितो यो भवेज्जनः | 


अथवा तो जिस तरह राजा किसी चीज. पर मोहर 
लगघा दे ताष्दि उसको अन्य कोई मचुष्य ले नही । उसी तरह 


(=) न्‌ि i ततवे 


Hsp we hs Orr 
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(य म पके शीर पर श्रीराम राज्यको थेजूपचाण मुद्रा 
„क सत्त ष्यक युरुमहदाराज छगा पेते दै उसका 
हह धदुर्षौगाङ्ि देह प्रभु का हो जाता है व! श्रीरा्रब- 
रो शोता दै । उसको अन्य यमं, काल, पाप, फस 
(न्वनादिक छू भी नही सकते हैँ । अथवा भ्रपार तूल 
( क्षपोस-रुई ) भी राशिमे' जेसे आगको लपढ छुआ देने 
रात्रसे ही थोडी देरमे बंद क्लम! भर्मं हो जाती / है बेसे 
हो देन, पित, म नटादिक जो ऋणं तथा अनेकों पाए कपी 
जो 'ईका पहाड़ है उसकी तप्त घनुवाण जलाकर मस्म 
इर देता . है अर्थात्‌ तत घनुर्बाण हत मनुष्य देव 
समरत दु कर्म पापादिकों से तत्काल बिघुक 


(सं 


पिदु,आण तया 
हो जाता है बह मगत्रत्मिख बन जाता है ॥ 
यदवा बामादिको; सर्वे शत्रवः दुःखदायकाः । 
तप्तास्यां शर चापाभ्याँ सन्त्रस्तानाशमाष्ठुयात | 
शट ५ ले 
हनुमान्वायु रूपेण पत्यलोके चरन्सदा । 
७ हर he 
घनुवोषाङ्कित दृष्टा रजति सबं सङ्कटात्‌ ॥ 
“अयबा जिस तरः से ग्रीष्म के दाप से सष्तश्ष 
छोरे- छोटे अरलेड्ी जीव “तिदित नाश को प्राप्त ,दोते शे 
उस्तै तरद तप्त भनुर्वाश के साप से दुःख दाथ काम कोथः 
दिक आत्म शत्र सन्तप्त होकर शत्र ही लाशको भ पते होते दै 
पायुरुषेश इस मर्त्य भूमि में सर्वदा भा पो. के दिको, 


ण 


दज्चसंस्कार ( ८२) 


“mas 


—— 
वास्तै विचरने घाले पंवनात्मज श्रीहनुमातजी महार ड 
घनर्वाणाड़ित मनष्य को समसतं सङ्गरो' से तथा अपः 
विपदामो' से सर्व प्रकोरसे रक्षा करते र | 


कामध्यज्ञ भक्त की कथा परम प्रसिद्ध ही है, भक्त 
माले के महान्‌ प्रसिद्ध लेखक नाभाजों ने इनके चरित्र का 


बहुत ग्रच्झो तरह बर्णन लिखा है । उनका लेख है कि... 

“ कामध्वजके कप चार चितापर काष्ठजू त्यागे , 

कामभ्वजजी ए ",अब्छे राजपुत कुलके थे, उनरे घराने 

का अच्य्य मान्य था, महारोजा नित्तोड़गढ़ के देरवार में 

इन हे अन्य भ्राता हमेशा जाया आया करते थे, दरवारमें उन 
लोगो की अच्छे इज्जत थी, 


कामध्वजगो का स्वभाव परम शान्त मदुल तथा 
दयालु था, दरबारमें जानेसे राजसी प्रकृति का विकास होगा, 
तथा -चित्तको चञ्चलता अत्यधिक परिमाणमे बढ़ेगी इस 
बिचार से आपने राज्य दरवार में जान छोड दिया था, 

इनके भाइयों को इनका आचरण खटकता था वे 
लोग इन्दे बारम्बार समझाया करतेथे कि, त शाजीके 
पास आता जाता नहीं है तेरी नौकरी छूट जायगी, फिर 
तू क्या यगा पियेंगा ! हम लोग तेरे हितके वास्ते कहते हैँ | 
तू महाराजा के पाल जाया आया कर, कापते कंप दिन मे 

घार तो हाज़री दे आया कर» 


॥ ललल (६३) पाणिनि सस्कार ताप संस्कार 
घ्राताओं के यै बेचन इन्हे ८) छे न लगते. और ड 
प्रतिवाद न करके प्रभुं भजन में महत रहते, पक्षबार पळे 
वायो ने बहुत और से डॉट डपट कर समभा तंर काम 
जज़जी ने साफ-सांफ कह दिया कि .... 
(ज्ञनेगाहिँकै हँ क दणाकर हैं ह मचा करहैं रघुनन्दनक॥ 
में रघुनायजी का सच्या सेवक हूं, बही मेरे मालिक हैं, 
उनको छोड़ क इस दुनिया में किली को मालिक नहीं समर 
पता, यह बोषयं सुन कर बे लोग बोलें कि जब तुमं मंद्दा' 
राज के दरबार को नौकरी नें करोगे तो हम संव तो तुम्हारा 
साथ नं देंगे, ने तुम्हे खाने पीने दंगे, दौर न तुम्हारी परवाह 
रखेंगे । भलां, यहं तो बंता कि अब हम लोग छोड़ बेग 
तव यदि तेरा शरीर निवृत्तं हुआ तो इसका आग्निदाई 
कोन करेगा? है ओर कोई तेर £ | 
भाइयों को नग्न भाव से हाथ जोड़ कर श्रीकांमंष्वंअजी बोले 
झि प्रियं भाइरो ! जा परमात्मा बिश्वेमर की रची करता है 
बिएका विश्वम्भर ऐसा उदर मौंमे है बही दीनानाथ मेर! 
पी भरणे पाच करेगा! तुंगी उनहीकै रणा का एके माच 
श्रम हैं । और मेरे मरण समय के दुःखदे कोल में मौ 
वही मक्त बशल मेरी सदा करेगा, मुझे कोई खिम्ता फिकर' 
ह है, में ठी दात्र आप सवंसे अपने अपरावों की माफी 
मरा हुत्रा इसीके मज्जन के लिये जणरल का रास्ता लेता । 


5 


a ' प्र | ...... 
करषलसबार (पक) 


यो कहकर भक्त कामध्वज श्री संडरसुस कारा पञ्चस 
लकार सम्पन होकर जंगल के एकान्तस्थल में निकस करणे 
प्रभु भजन करने लगे । 

जघ उनके रण का समथ उपस्थित हुआ तव उन्ह 
प्रथम ही से ज्ञात हो गया ओर अनन्य भावेन प्रभुस्मरणप् 
लगे गये । | 

काल चक्र किसी को छोड़दा नहीं है, जम्मा उसका 
मरण एक दिन निश्चित ही है, मळ कामध्वज मे स्वप मन्यु 
का स्वागत किया, और प्रभु के.दिव्य पादां के साथ विमान , 
में बैठ कर श्री सीताराम जी महाराज के नित्य निकेतन श्री, 
साकेत थाम के नित्य निवासी बन कर छत कृत्य हो गये । | 

इनका देह जंगख में पड़ा रह गया, कोई कुटुम्बी तो 
या ही नही जो अग्नि संस्कार क रे, अन्य कोई भी मनुष्य 
वहां पर नहीं या जोकि उनकी अन्तिम क्रिया सम्पादन 
करे | 


मक्त ब*खल भगवान ने सोचा कि मे भक मेरा अनन्य 
परी है , इसके देहकी अन्तिम क्रिया करने वाला सिवा 
मेरे और कोई भी संसार में नहीं है! यदि इसकी देह गोव” 
ढा द्वारा नांची गई तो सेरो लाज जाती है, अठ इसफा 
प्रवन्य करना भी मेराही कर्तव्य है 2 यौ विचार कर भक” 


क्लब तक वे आये प्यारे मक किप पाद्‌ भीकळुमान | 


ण आउ की 


(८५) शाप सरकार 


कौ झो आदेश दिया की "तुम मेरे अन्य पार्षदा को साथ 
क्कर जाओ और भक्त, कामध्वज के देहकी अन्तिम क्रिया 
यथा विधि करो» भगवान्‌ का दिव्य आवेश प्राप्त कर 
हृदुमानजी निध्य पाषेदों के साथ यहीं प्रापे तथा श्रीतुलसी 
चन्दनादि 5 पवित्र काठ हारा अग्नि मज्बलित करके भककेवेह 
की अन्त्येशि क्रिया की, | | | 

८ धन्यहै संगवान छी और भगवत्‌ पाषेदों की इस 
भपार कृपा फो ,, 


घधनुवाणाहित मनुष्य की संव संकट से रक्षा करभे 
वाले श्वोइनुमान तीन अनेकों स्थलो' पर सम्यक्‌ प्रकारसे 
रक्ता की है। बहुत से संग्रहीत पुस्तका! में यह भी पोयाजाता 
है कि दोहयुमानजी ने अपनी सेन्या के प्रत्येक वानरो' को भग- 
बदायघों से अङ्कित किया था। यथा सदा शिव संहिता में -- 


श्रीमुरी मीएलि! शिष्य: सुग्रीवः कपिना पतिः । 
ओऔरामायुध लप्लाश राप्रसम्त्रस्य घारणात्‌ ॥ 
न , ८२ ह्नूः 
पद्माशद्श संव्याताः स्वसन्यारच हनूमता । 
दोचितास्तेन मन्त्रेण घनुवाणन चाङ्किताः ॥ 


“५३ जो सीताजी, उनके शिष्य धीहचुमानजी के शिष्य 
कपिणज श्री सुव्रीवजी हुए, श्री हनुम [नजो द्वारा तंप्तायुध 
दथा श्रीः मन्जोपवेश प्राप्त करके बह कृताथे भये । पनः 


. चण्चसस्कार... (६६/ | न 


य कम लो पक _, 

~~ 
भरीहचुमानजी ने अपने अठारह पद्म सेनाधिपो' को सी छ 
शममन्त्र प्रदान करके तथा धलुर्वाणादि पन्च र रकारो' से 


दीक्षित किया । 


हनुमतश्च शिष्योऽभूत्‌ महाराजा बिभीषणः | 
रामायुधाभ्य तप्ताभ्यामङ्कितारच प्रजाजनाः ॥ 
राजमागमिमं बिद्धि रामोक्त जानका कूतम्‌ । 
यपहतेचान्य मागाँस्ः चौराणां वीथिका यथा ॥ 


४ महाराजा श्री बिभीषणजी भी तप्तायुच तथा श्रीरा- 
समन्त प्राप्त करके श्रीहलुमानजी की शिष्यता ४ आप्त भवे, 
तथा राज्यतिलक के. चाद. श्रीबिसीषशळी ने अपने समङ्ग 
अजाजनी क्रो धचुर्वाशाङ्कित किया । यह स्वश्दरा शीराम 
जी से प्रवृत्त दथा श्रीजानकोजी महाराणींजी द्वारा प्रय- 
लित भाग है, भगवान को गप्त करने के लिये सीधी 
स्वच्छ ओर सुखमय सड़क है । इसको छोड़कर अन्य माग 
चार लोगो की बीथिकाओं के सम्चान हैं । अत्य भगवद 
युचा' से घनुर्काणायुघ अत्यन्त श्रेष्ठ है श्रीमद्भागवत में उद्धव 
के प्रति भगवदू चाय है कि “ आयुधानामहं थनः „ समस्उ 
आयुधो में घनुष मेरा हीं स्वरूप हे इसी लिये घलुर्वाणादि 
घारण कर्ता मनुष्यकों अन्य चक्रादिक आयुघो से अङ्कित 
दोनेकी कोई भी आवश्यकता नहीं रहती हे । झौर चक्रो" 
ङ्कित को थलुवाशायुधो से अङ्कित ६' नेकी आवश्यकताः 


/ 


(८७) ताप संस्कार 


~ | 

त्हती है । सनत्कुमारका संहिता का वाकय ॥ऐ-- 

चक्राङ्कित जनानां तु चापसुद्रा अपेक्षिता । 

थापवाणांकितानां त्‌ चक्रचिन्हं विवजितम्‌ ॥ 
घच्चुवण भगवदायुघो' में सर्व प्रधान है। अतः उनको 

भारेण कर लेने पर अस्य आयुधो से अङ्गित होनेकी आव 


श्यकता नही रह नो हे | ह 
अन्यज भी शात्म ययन मिलतेद्द कि --- 


चापवाणङ्कितंदष्ट्रा यदि चक्राङ्रितो भमेत्‌ । 
स लभेदतलं पुष्य विपरीतात्त पातकम्‌ ॥ 
चक्रात्कोटिणुणं पुण्यं फलंचापस्य धारणे। 
स वाणस्य सुजाभ्यांवे निश्चित लोकविश्वतम्‌ ॥ 


चनुर्वाणाञ्रित को देख करके यदि घक्कांकित मनुष्य 
प्रेम पूर नमस्कार करे तो वह अतुलनीय फळ प्राप्त कर- 
ता है और विपरीत होने पर पापका भागी होता है 
चक्रादि 5 घारख की अपेक्षा धरनुर्वाण से अंकित होने का कोरि 
गुण अधिक महत्व है । यद्द वात समस्त लोक विश्रताहे । 
उपरोक्त शाल्लोय बचनो से घनुवोण मुद्रा धारण करमेका 


विमल महत्व ययार्थतया विदित होता है। 
0000 फि मा PA त नाला जक कहर 
आज़ कर कितने महात्मा थनुवांण धारण करनेके 


पार्‌ भी द्वारिका की छाष सेते ई परन्तु मडास्मामो छ 


॥ तप्तधनुर्वाण धारण विधिः ॥ 
महा शमायणे-- 


ध्यत्तो विधि शुणुभ्रिये व्थपोमिसवां 

| वणं धनुरव वसुधातमयं प्रकुधांत । 
कृत्वा यथोक्त विधिना सकलां प्रतिष्ठां, | 
संस्थापयेडनमान्सुपूजयेत्‌ ॥ 


(रामानव्दौय बेष्णवो' को ) ऐसा नही क्रनों 
चाहिये, जव कि चक्रांकित को घरबॉण श्री १ दै प्णवका 
प्रणाम करमा तक भी अजचित माना गया है “विपशीतात्त 
पाठकम्‌ ” यह कदा गया है, तव उस परम सक्षर्य घना 

मुद्रा वर चक्रादिक धारण करना कहां तक न्याय संगत है ? 
इस लिये अपनी इस बहुत दिनोसे चली जाती भूल को 
सुधार लेता परमावश्यक है । इस वात पर हरेक राम. 

येष्लयो' को ध्यान आझपित होणा साह्विये । 


(८९) ताप संरकार 


“ हे प्रिये ! मै ठे धनुर्वाण चारण करणको सप्थ्त 
बिधिंछुनाता हुँ” सावधान 'होकर श्रदण कर, थए धातुसै 
६१६ हुई छौ ७ नुषण सुद्रामो' की सविधि' प्रटिष्ठा करनी 
शाहिये, तथा दीक्षा प्रदान के समय श्रीहनुमानडीः का 
जवान करके उन आयुधो को रूम पूजा. करनी चाहिये 
तथा भीहनुमार जी की पूजा करनी जाहिये॥ 


सदशुरुजेगति यस्य ररुप्रेभायो, 

रामस्य चेव सततं सशुपासको यः । 
स पूजयेत्सविधिना रघुनाथ वाणं, 

बद्ध्वा कराउजलिमथोप्रणतिप्रकुयोत्‌ ॥ 


“जिसका सुयश संसार मे" व्याप्त हे. जो भ्रीरघुनाथ 
जी का सच्चा उपास्क है ' जिसका महान्‌ श्रेष्ट प्रभाव है 
पेसा सदृगुरु विधान पूर्वक श्रीर्धुनाथर्ज के धनुर्वाण तो पूजा 
. करे तथा होथ जोड़ कर शिप्यक कह्येणाथ धनुवाण की 
प्राथ ना करे ॥ | | न 


अग्नौ विशुद्ध हविषा विविधेः सुगन्धे- 
हाम सुवेद्‌ विधिना शरशाद मन्श्रैः। 
अष्टोत्तरं शतमथो जहुयात्छुभक्तो, 
रामंस्मरेद्धदिसदा जनकात्मजाळ्यम्‌ ॥ 
सुन्दर प्रज्वलित विशुद्ध अग्नि मे विविध प्रकार क 


| 
पछ्ख संस्कार (१० ) | 
शुभ सुगन्धि सम्पन्न हविषों द्व रा . थचुर्धाश मन्त्रो से १०८ 
चार झआहुतियां देवे । तथा हृदयमे जगच्छरपय प्रभुधी 
राम तथा घात्सल्य रस सम्पन्ना जगज्जननी श्रीजनकात्म. 
जाजीक दिव्य स्व5पका ध्यान घरे । 


CC फिका 
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अपेरकं वाणबृन्दानां रामचाप नतोडरुम्यहम्‌ । 
चक्रानन्त पति तीच्णं रामवाणमह भजे ॥ 


समर रास यस से भो- 
राम वह राजपु हस्तेष्जस्म॑ विराजितो 
सूर्यानस्त प्मावन्तो घबुत्राणौ नमास्यहम ॥२४५॥ 
असुराणं घातकी ' च सुगाणा भयनाशरकी ॥ | 
{नेहिदेभ्यो मोक्तदी छ थडुब!णी नमास्यहम ॥ १४६ 
स्वचिन्ड बाहु सूलेभ्यः सीतारामांज भक्तिदो ॥ 
श्रीरामघुष्टि शोभाप्ती घनुवाणौ नमास्यहम्‌ ॥ (४७॥ 
ध्यातानंद करो दिव्यो योगिनां ध्यान्‌,दुलेमौ ॥ 
नित्यं रामायुधाण्यों तो घलुर्वाणी नमाम्यहम्‌॥ १७८॥ 
ममशलाच्डक्तिशलाडिम्णुचक्रात्परात्परौ ॥ 
द्प्यन्ती रामसुण्ख्या क्ष । घसुखोणौ नमाम्यहम्‌ ॥ १७६ ॥ 
अछुरेस्यो भीतकाभ्यां सुरे श्यः शरण पदो 
भूति सोरदराबैती  घमुर्वाशी नमाम्यहम्‌ ॥ १५२ ॥ 
ये यमुचत्ण प्राथना सःच हैं । 


(९१) 


- ताप र 


तप्तंघनुः शरमथो खलु तत्र होमे 
प्रेम्णांकितं सुमनसां च गुरु प्रकुयात्‌ । 
देशेषु चेव सकलेष्वपि सवकाले 
वर्णोश्रमाश्च सकलांकित पुएयपव्जा; ॥ 
पश्चात्‌ उ होमम सुन्दर शुद्धमनसे उन धनर्बाणों' को 
हयायित करे. घाद श्रीगुद महाराज उने संतप्त मुद्राओं द्वारा 
शिप्यको अङ्कित करे, समस्त देशोमे, सर्वकालमे, 
समस्त वर्णवाले, तथा सवग्राधम वाले, हरेक जीब उपरोक्त 
[धसे घनर्वाणादिको' से अङ्कित होने पर सम्पूर्ण पुण्यो के 
पुञ्ज बन जात है । 


वामेकरे च धनुषा च शरेण सब्पे, 
यश्चाकितो हि मनुजो नरलोक घन्यः । 

तस्मे नमन्ति शिरसा दरुद्विणादिदेवा, २. 
स्तदशनेन मनुजा किलकल्मषघ्नाः ॥ 


इस प्रकार वाम हायमें चनव तथा दहिने होथमे वाणां 
से जो मनष्य अद्धित होता हे बह मनुष्य समस्त मानव- 
धह चारियो में परम श्रेष्ठ ह उसको ब्रह्मादिक देवता मस्तक 
झुकाकर प्रणाम करते हैं तथा उस मनष्यक शुभदशन से 
अन्य मनष्योक भी समस्त पापो प्रबल पहाड़ विदीण- 
हो जाते हे ॥ 


छक” 
प्चसस्कार ना | (६२) 
का 
भ्रोनारद पञ्चर च्रान्तगत वाल्मी 6 सहिता पे मी. 
घन्बनेति जपन्मन्त्र शाङ्ग पाणिं च सस्मरन्‌। 
बाहोदोमस्य सूलेतु घनुषा तापयेदुगुर ॥ 
तथा सुपणमित्यादिमृजीत हति चाद्रात्‌ । 
जपन्दक्तिण मूलेतु वाणाभ्यामंकयेत्पृनः ॥ 
«थ्न्वना गा चन्वना जिजयेम धन्ञना तीवा; समदो- 
जयेम । धनः दात्री रपकामं कुणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशे- 
जयेश. | इस यजुवे दक मत्ता शुद्ध शब्द से मेमपूद 
क श्रद्ध सह उच्चारण करक शिष्यके बाम हरुतक वाहु 
घुलमें शुरु तप्त घुष को अङ्कित करे तथा-- 'खुपण यस्त 
नृगो अस्या दत्ता गोमिः सद्याच्या पतात प्रत्ता । यत्रानर: 
संच,विच द्रबत तत्रास्मम्यभियतरः शर्म यंसन्‌ ॥ 
इस श्रतिको उच्चारण करके एक बाण तथान 
ऋजी। परि बृद्धाबनं5श्या भवति स्तनूः । सामो अधित्रवी, 
तु नोऽ देतिः शमे यच्छलु ॥ इस मत्र द्वारा शिष्यकी दक्षिण 
भुजामे आदर पूर्वक दूसरे वाएको अङ्कित करे। अथात क्रम" 
शुः दोनों प्रन्त्रो को उच्चारण करक दो बाणो' हारा दत्तिय 
बाहु मूलको अङ्कित करे | 
ध्रीवे. णबमताव्जभोस्कर मै भी -- 
पद्य शिं सशुपासक गुरु- 
देषे समभ्यच्ये च बहि देवताम्‌ । 


MR 3 शशि: 


३ \ 
~ «तक क छै वामी 


Sait An, 


४७७४७ = bs 
रै न | 

बरादिभिहे ति; सुवापिभै- 

दि नेछुपएये नियत; समंकयेत ॥ 
जितेन्द्रिय, शान्तचित्त, गुरु पक बर्ष तक शिष्य की 


पद निरा की परिक्षा काके भगवप्र निष्ठ आचार्य इ रेतः 
हो उपासना कर के। डवापना करने की चाइना रखने वाले 


हिय को पिधिपू्वेक घेदस न्या द्वारा कुश काण्डका आ दकि 
विधि बिधान पूवक पबित्र धज्वलित यक्चारिन द्वारा रस्त 
घहुर्गणो' को पेत्र दिन में शिष्य की भुजाओं में (वाइ- 
पूलो में) भडूत करे ॥ 


९५९, 
उपासित गुरोवध विष्णोदीस्पमभिष्सतः । 
विहिता! पञ्चसंस्कारा युक्तस्थानन्य चेतसः ॥ 


'सदूशुर की दषं पयन्त प्रेसपूबक जिसने सेवा की- 
हो, भगवान के श्रीवरणो मे दास्यभाव जिसका हद हो, 
भु की दास्यता की चाइना बाला हो, भगवान्‌ को छोड़ 
कर किली अन्य विषयो में जिसकी दूति प्रवृत्त (लीन) 
त्र हो ऐसे शिष्य को पश्चसंश्कारों से संस्कृत करना 
चाहिये ॥ 


उपरोक्त शास्त्रीय वचनो को हृद्य म॑ थारख हिका 
ग्रपने ने ऊ प्रकारके बिणेले विषया सं दशितं मनको अ~ 
हार्मायो के इन वखनो मे स्वर मिलाकर ससक 


hs \ 
पः चरर रे (१४, 
ie ns N cs cis namin ~ Keir iis, शा 


अनक“ | 
चाहिये कि 
धरु धनुष बाण श्रीराम के । 

क्षो गति योग विराग हन तप जापक गडी याम के | 

मोई गति तेहि क्षण होत सुजाङ्कित शरदक्षिण घनु वाम के । 

जो कोइ कोटिन्इ जन्म जन्म मरि कोन्द कमे चिनु काम क! 

धनु वाणे अङ्कित होतं हिते अंधिकौरा परम याम के # 
~ धीरामचरणदासञी । 


संदा प्रबल केलिकालं सेन्यको सार मगाओं कीरो तुम । 
श्रीरामायुथ धुवा घेर नही डरो कुछ घीरो तुम # 
तप्त धेनुत्राशों से अङ्कित मानवं हे भबडुस्ं हारक । 
उसको टूटी नैयाके बनते राम धनुष घोरी तारक ॥ 
श्रीसौतारामंनाम से अङ्कित जी घनुर्वाणं धारण करता । 
उससे यमराजा केलिरॉजों भौ हरदम रहता है ड॑ग्ता ॥\ 
पाराहै प्रेम परो भक्ति अति. शीक धनुर्वाशा ङ्किति जन 

श्ङ्गनो वेनो घनु बाराङ्कित अब प्रेमेनिघी' का सामं बंचने ॥ 


९ म 
® उध्वपुरडे संस्कार: ७ 


23288 रे! पांदाकूतिमात्मनोहित मध्येछिठ्रँ 

9२१... 27» ऊध्वपुएड ' यो घारयति स परस्य 
हि > प्रियो भवति. सँ पुएयवानभबलिं 

$) स मुक्ति भाग्मवंति ॥ 


-अधथर्वणीयाश्र तिः । 


घतोध्यंपषड ! परंमेशिंतारं 
नारायण सांव्यंघोगांधिं गम्पम | 
स्मत्वा विमुच्येत नर; संमेस्ते 
सेंसारपांशरिह सेव बिष्णु; ॥ 
““पमहोंप॑निषदि 
प्रात्मा के कल्याणार्थ श्री हरि पादाक्ृति सभ्य में कुळे 
धीच देकर सुन दूर उधवपुग ड्‌ जो कोई धारण करता है 
बह, परमेश्वर का प्यारा हो जाती. है, बंद पुण्यबान ह 


(१४६) 


qr पं एको? 


जाता है तथा मोदी का भोगी घन जाता पे 
५ रप्र योग द्वारा गस्य पाण्य, परमात्मा बा 
दतत स्मरण करने बला मनुष्य ऊध्यपुएड को? घारत 
करता है वह इल ससार के समदते वन्चना से विश्रुत चन 
प्रभु के। शिम्य घात को खदम' में प्रात करं लेता है" 


ड माभ्यामविरेस्राभ्यां - तिलकः परिगृह्यते । 

हरिपाद स्थितं विन्ह पीत च परिधायते ॥ 

तिलक रामरूपे, :विन्दुरूषेण भमिजाम । . 

धतेन रामभक्तानासंप्रगण्यो = झुणाग्रणी ॥ 

खवोन्तादप चारभ्य ललाटान्ते च धारयेत्‌ । 

मनोहरं तथा मध्ये अन्तरं युग्मसङ गुलम्‌ ॥ 
~ ग्रगस्त्य संहिता । 


सुन्दर ऊर्ध्वपुणड़ दो रेखाओं द्वारा तिलक थोरण 
करता चाहिये, हरि पादाकुति खुसग उन दानां रेखाओं 
के सध्यभागमें पोतजो हरिद्रा उससे बनी हुई भी 
अथवा बिन्दु धारण करना खाहिज्े। तिलक श्रीराम 
स्चरूप को तथा बिन्दु स्वरूपिणी. श्रीजनकात्या :जी को 
जो ललाट में धारण करता है बह समस्त राम 
भक्तो में अथगणय है । दोन! भौहों के मध्यभ-ग से 
भारम्भ करके लळोट के अन्त भाग तक मनोहर ऊवे 
युगल रेखांये धारण करनों चाहिये मध्य मको झ गुल 


( ९७ ) ताप संस्कार 


$ परिणाम से अवकाश रखना चाहिये तथा ठीक मध्य भाग 
“च” करनी चाहिये | 


बाल्मोकि संहिता में भी चतुर्थाध्याय में-- 


ह्य विष्णो महावाहो भक्तानां पण्ड्संग्रहः। 
उच्यते श्रयतां सम्यक्‌ सावधानेन चेतसा ॥ 


महा पराक्रमी भगवान के परस प्रिय भक्तों से समा. 


इत पुण्डो को में बणेन करता हू सावधान चित्त हो कर 
श्रवण करो । 


उध्वपए्ड सदाकाय्ये विष्णुभक्ति परायण; । 
पातित्यसन्यथा प्राप्य रोरवं नरक ब्रजेत्‌ ॥ 
उऊध्यपण्ड घरो विप्रो विष्णु भक्ति पराघणः 
वीतपापः स धभोत्मा स्वगंलोकं समश्नुते ॥ 


विष्णु भक्ति परायण ँबैष्णव भक्तो को हमेशा 
ऊध्व पुरडू घरण करना चाहिये, अन्यथा पतित हो करक | 
मनुष्य रौरव नरक में जाता है । ऊध्वं पुण्ड्र धारण करने 
वाला, भगवद्भक्ति परायण मनुष्य परम धर्मात्मा हो जाता 


है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते है तथा वह स्वगेलोक को 
५६०३ दरा दै | 


(ति 


पै5चसंस्कार ( ६८ ) 
Rr 


त र -< का 
हरेः पांदाकरृतिंकुरयान्मध्यच्छिद्र समि 
उध्वं स्वमोचाय दुःख नाशाय सवै 
।चम्पैवोध्वपण्डू तु विशुद्धया च मदा स 
कुय्यां च्चाथान्तरालेषु हरिद्रा धारणं तथा | 


हरि पादा कृति, परम दिव्य, मध्य मे' अवकाश सहित 
मोच प्राप्त्यथ, तथा समस्त दुःख विनाशाय, हमेशा अध 
पुण्ड धारण करना चाहिये आसन पर बठ कर आचप्रन 
: करके विशुद्ध सृत्तिका द्वारो सदा बोचमें दो अङ्गल अवकाश 
देकर तिलक धारण करे तथा मध्य में हरिद्रा 'श्रीः धारण | 


करे | 


रेवतकाश्चित्रफूटायादवाद्रेश्च वेष्णव; । 
मृत्तिका हरणुंकुय्युरूध्णेपण्डाय सवदा ॥ 
गंगाया; रूयकन्याया ; सरय्वा वा मदा सदा । 
ऊध्गपुण्ड शुभ कुय्यु वेष्णवा शमंरचकाः ॥ 


रेवती, चित्रकूट,' यादवाद्रिक पवित्र स्थलो से तिलक 

करने के लिये श्रीबेष्णवो' को मृतिका लानो चाहिये । गङ्गा, 

पुना, सरजू तथा अन्य भगवद पा पुण्य सलिला पावनतम 

मन्दाकिनो, कमळा विरजादिकि नद्यो की पवित्र छत्तिका 

द्वारा घम संरक्षक श्रीबष्गचो' को शुभ ऊध्य' पुराद्टू विळक', 


( ६६ ) 


हतती क पूः ९ मं 
कहा र सहित प्रम भाव पूवक मै साक्षात्‌ श्रोप्रभुके 
तवरणारबिन्दी को घारण करता हू मेरा परम सौभाग्य 
३६९ प्रकार को उच्च भावना से तिलक 'घारण करे । 


पू सिंहासन कुय्युस्ततः पाश्वद्वयं पुन! । 
तत. पश्चाच्च तन्मध्ये लिषेयुः सुन्दरीं श्रियम्‌ | 
ददशानध्वपुएड्रांश्व कृत्वा बै संयतेन्द्रियः । 
हन्ध्यामि वन्द्नं कुय्योन्मोक्षफाम: सदा द्विज; ॥ 


प्रथम भू के मध्य भागमें सिंहासन करना चाहिये, बाद 
दोनो तरफ सुःऱर ऊ व रेखाये अङ्कित करनी चाहिये 
तत्पश्चात्‌ मध्य भागमें परम मनोहारिणी श्री करनी चाहिये, 
सन्नियतेन्द्रिय, मोज्ञकासुक घ्राह्मणो' को तथा द्विजातियो' को 
प्रेम पूव क द्वादशा ऊध्व पु'ड तिलक धारण करने के बाद 
हो सन्ध्या बन्द्नादिक शुभ क्रियाये करनी चाहिये । 


अध्ने पुएड्रो मुदा शुभ्रो ललाटे यस्य हर्यते | 
चाएडालोऽपि विशुद्धात्मा याति ब्रस सनातनम्‌॥ 
| स्कन्द पुराण । 
सुन्दर श्वेत मृत्तिका से किया हुम्रा ऊध्व पु हू जितके 
भाग्यवान भालमें दिखलायी देता है वह चाण्डाल भी अत्यन्त 
विशुद्धात्मा बनकर सनातन परब्रह्म प्रभुके घामको सहजही 
प्राप्त कर लेता है । और भी शास्त्रीय बचन है !-7 


कृ ०० ) 


रा ~ न 
लु स्थिता लमी पुडे सथितो यश 
ऊ्वी पुण्ड्र स्थिता देवारूध्ठो प॒णङ्े स्थितो हरिः । 


ऊध्व' पुरडू में लदमी सबंदा निवास, करती हे । ऊद 
पुण्ड में जयश सबंकाल निवास करता है, ऊध्व' पुणड म 
समस्त देवता सब दिन बास करते हे. तथा ऊध्व' पुण्ड मे 
सबं देव नमस्कृत निखिल जग पालक परमेश्वर भो सदा 
सर्बंदा निवास करते हैं । 


ऊध्वपुण्डू घरं विधं दृष्टा , पापैः प्रसुच्यते। 
नामस्मृत्वा सथा भक्तया सब दान फलं भवेत्‌ ॥ 
ऊध्व पुण्डूधरं विप्रं श्राद्धे यो भोजयिष्यति | 
आकल्प कोटि पितरस्तस्य तुसाः न संशयः॥ 
ऊध्व पुण्डूधरो थस्य कुय्याँछ्ाद्ध शु भानने । 
कल्पकोटि सहस्राणि वेकुएठेबासमाप्सुथात ॥ 

| पद्मोत्त रख ड । 

ऊध्व पुरड्‌ घारण करने वाले ब्राह्मण के मुख कमल के 
दशा करने से मनुष्य समछल पापो' से बिसुक्त होता है तथा 
ऊश्व पुण्ड्‌ धारक ब्राह्मण्‌ के पबित्र नामोच्चारण तथा नाम 
स्मरण करने से समस्त श्रेष्ट दान करने का फल प्राप्त 
होता है ऊध्व' पुएड धारण करने चाले श्र. दैच्गव ब्राह्मण को 
जो थाद्धमे भोजन कराता है उसके पितरगण करोड़ो' वर्ष तक 


(१०१) 


oS 


दम सग्तुष्टता A करते है इसमें कोई भी प्रकार का 
(व नही है । दे शुभानने ! ऊध्व पुण्ड से सुशोभित पवित्र 
ह्मण जिसका श्राद्ध ५७ सम्पादन करता है उसके पितर 
तोडी कहप तक श्रीबेष्णव धाममें निवास करते हैं। 


ताप सरकार 
सासा? कित 


॥ ५, ९ 
व्याल दृष्टा यथा स्तोके द्दुरा 'मय कम्पिताः । 
ध्व पण्डाङ्कितात्तद्वद्‌ कम्पन्ते यम किड्डरा:॥ 
उध्व पएड्रेण संयुक्तो श्रिपते यस्तु मानवः । 
बाएडालोऽपि विशुद्धात्मा विष्णु लोके महीयते ॥ 
केवलस्थोद्धप'ड शां धारणादि मानवः। 

९ हे he कै 
देहजै पाप संघातैसुच्यते नात्र संशय! ॥ 
| -ाखहारात्र । 

बिषघर सांपको देखकर जैसे मनुष्य भय कम्पित होकर 
भागने लगते हैं उसी तरह तिलक घारी श्रीबेष्णव को देख 
कर यमगण त्रस्त हो जाते हैं | ऊध्व पुड धारक मडुस्य 
जिस किसी शुभ या अशुभ पदेशमे मरता है तो वह चाण्डाल 
भी क्यो न हो परन्तु प्रमुके नित्य घामका निवासी बनता दै । 

चे 

केवल ऊर्ध्व पुरड धारण गत्र से ही मनुष्य समस्त देहिक 
पांपो' से तत्काल मुक्त ही जाता दद । दिन रातमें किये हुए 
शानसे अथवा अज्ञान से पाप! प्रातःकाल ऊष पुरडू घारण 
करने से अवश्य ही छूट जाते दे । 


( १०२  ) 


_अ्षसस्काए ना 
एक अच्छे वयोवृ महात्मा कथा खुनाया करतेथे कि 
चित्रकूटके जङ्गळम एक भोल रहता था, बह जङ्गी 
जीचोंको मारकर अपना तथा कुटुम्बक भरण पोषण 
ताथा एकार उसको किली सन्ते भट होगई, वात 
चीत होते-हदोते मद्दात्माने उसे हिंसक बूत्तिका परित्याग 
करके प्रभु भजन करनेका सदुपदेश दिया । 


खच्चे इदयसे निकली हुई अवाज गोलीका काम 
करती है, सच्चे हृदयसे निकले हुष वचन चाणाके समान 
हृदय में गड़ जातें हैं, महात्मा पहुचे इए सिद्धये, उनके 
उपदेशने भीलके हृदय में बिजली का काम किया, उसका 
हृदय शुद्ध होगया, सन्तके बचनासूत की धाराने उसके 
पापोंको धोकर हृदय साफ कर दिया, वह महात्मा रे चरणों 
में गिर पड़ा, तथा “में आपके शरणागत हूँ आप मेरी रक्षा 
करें । मुझे भवसागर की उत्ताल तरङ्को की इन कठोर 
ठोकरों की मर्माहत पीड़ासे मुक्त करें, घभुके दिब्यघाम के 
सन्माग पर आरुढ़ करे, छेखी बड़े करुणा स्वरसे 
घॉर्थना की, | 
मद्दात्माओं का हृदय कोमल रहता है 'गूढी तत्व न साङ 
दुरावहीँ | आरत अधिकारी जह पावहीं? इस भील डी आतंता 
देखकर मद्दात्मा का हृदय द्रवित हो गया। और उसे बेष्णतरी 
दीच्ता प्रदान करके भगवत्सेवाका अधिकारी बना दिया, उस 


( 
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घे वह हिसा त्याग कर प्रभु भजन करने लग । 

बह प्रति दिन तिलक छाप धारण करता था उसके 
गाठो अनवरत तुलसीको मनोहर कण्ठी शोभा देती थी 
पर्थात्‌ बह पक सदाचार परायण ध्रीबेषणत्र ही हो गया । 


एक समय वह जङ्गल में फल फूल, कन्द मूलादिक 
ठवे को गया, अकस्मात्‌ उसके मस्तक में असहनीय दारुण 
इद्‌ होने लगा वह एक पेड़ के नोचे सूछित होकर गिर पड़ा, 
कुळ दे (में उसो स्थल पर अपने पा थभोतिक देहका परित्याग 
करके बह इस संसार से सदा के वास्ते बिदा हो गया । 


मरण समय में यमके दूत उतै लेनेके वास्ते आयै, 
क्योंकि उन्होंने उसकी पूर्वावत्थाके पापोंका स्मरण करके 
उसे पापीही समझा था, ये नहों जाना कि एक क्षण मात्र भी 
जो भगवत्‌ स्मरण करता है उसके समस्त पाप पुञ्ज सद्य: 
विनाश हो जाते हैं । 


भगवान. की तो प्रतिज्ञा है यदि बातादि दोषेण यदि बात 
पित्त के प्रकोप के कोरण व्यथित भक्त अन्त समय मे मेरा 
स्मरण न करे परन्तु तो भी उसका स्मरण में खुद करता हू 
और उसे मेरे परम दिव्य धाममे' छे जाकर खुल पूवक बसाता 
ह। अतः आज इस भक्तको यदि भगवान्‌ भूल जाते तो उनकी 
प्रटिक्षा पर पानी फिर जटा । इस लिग्रे प्रभुने शीघ्रही अपने 


कक लता यि है ) 
नित्य पार्षदोंको बुलाकर कहा ह यामा के जङ्गल मे 
एक मेरे भकका मरण हुमा है, उसके पूवं कृत पापों का स्र, 
करके यमदूत उसकी आत्माको नरक मे ले जाना चाहने । 
परन्त बह मेरा भक्त है देखना उसके मदतक पर सुन्दर ऊध्व' 
पुण्ड अभी तक सुशोभित है तथा कण्ठमें कण्ठठग्ना तुलसी 
मालिका ज्यों की त्यां अभी तक है, जाओ शीघ उसे आदर 
पूर्वक मेरे पास ले आओ, तथा उसे कष्ट से विमुक्त करो। 


भगवान्‌ की आज्ञा शिरोधाय्ये करके अओरराम-पार्षद 
शीघ्रही उस भक्तके पास पहुंचे तथा यमडूतो' को समझा 
दिया कि जिसके गले में तुलली माछो हो, वाइुमूळोंमे' तप्त 
भगवदायुधो के चिन्ह हो तथा जिसके ललाट में ऐसा 
(अपने ललाट मे किये हुए तिलक को दिखाकर) खुन्द्र ऊध्व 
पुण्ड तिलक हो ओर जो श्रीरामनामका उच्चारण करता हो 
उसे फिर इस प्रकार कभी दुःख न देना, क्या तुम अपने 
मालिक की यह आज्ञा भूल गये कि “परिहर मधुसूदन 
प्रपन्नान्‌ । 


यो कहकर उस भाग्यवान भक्तको बड़े आद्र के साय 
अपने साथ विमान में बेठाकर, दिव्य धाममें ले गये । 

देखिये, भगवदूभक्तो'की अप्रतिम महिमाका कैसा सुन्दर 
दृश्य है। कुछ रोज श्रीजेष्णय घर्मकी श्रद्धासे सेवा करने 
पाल? नील किल परमो बच्च पडका अधि गारी हो गया £ ६ तर 


( १०९ पळ. 
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(लवे तो घमशास्त्र बोरम्बार मुक्त कण्ठसे कह रहे वा 
इध्नेगत्यां त यस्येच्छा तस्पो धव पएडमुच्यते | 
ऊध्णेगत्वा तु देवत्गं सम्माप्नोति न संश: 
छ ® यः ॥ 
४० नयति हो: ड प्राणिनं पाप कारिणम्‌ | 
तस्पाल्याहयष्यपु हति . तस्माद्वारयेदद्िया; । 
“ट्ेहप्ाग्दीय | 
ऊध्व लोकों में, ऊंचे जाने की जिसको इच्छा हो उसको 
प्रतिदिन ऊध्य' पुण्ड घारण करना चाहिये । ऊध्ब' पुग 
धारक ऊध्व लोकमे' जाकर देवत प्राप्त करता है इलमे' कोई 
भी प्रकार को शड्डा नही' हे, जो तिलक पाप करने वाले 
जीबो' को भी शीघ्रही पाप झुक्त करके ऊंचे ले जाता है उसको 
विद्वान्‌ लोग ऊध्व पुएड कहते हे । अतः धमं परायण द्विजो" 
को प्रति दिन ऊःव पुण्डु घारण करना चाहिये दरण कि 
बिना ऊध्व पुण्डू धारण किये किया गया शुभ कम निष्फल 
है । साक्षात्‌ भगवद्वाक्य हे कि :-- 
यः करोत्यूध्वेप इ" तु सन्ध्यावोहन कमु । 
तेनाहं सुलभो ब्रहन्नेकस्मिन्चेव जन्मनि ॥ 
तप होम जपाश्‍्यैय सवा पण्या क्रियास्तथा । 
विफलिष्यन्ति विप्राणासूध्यप'ड_ विना कताः ॥ ` 


तप, होम; अर्चन, जपादिक समस्त पुष्य जित्याये यदि 


पे 


कःखेछंरकीर ( __ १०६ _ ) | 


td 


चितः ऊष्च पुण धारण किये की जाती है तो बे सय नि पफ 
हो जाती' हैं :इसलिये ब्राह्मणों को प्रति दिन ऊध्व' 


धारण करना चाहिए | जो मचुप्य सन्ध्यावाहन कमेमें क 


पुण्ड धारण करता है तथा मेरा भजन करता है | र 
ब्रह्मन्‌! उसको में एकही जन्म में सुलभता से प्राप्त हो 


जाता हू । 


अशुचिर्वाप्यनाचारो मनसा पापसाचरन्‌। 
शुचिरेव भवेन्नित्यम्‌ च्व पुड एङ्कितो नरः॥ 
“-म्रह्मा९ डपुराण | 
अशुची, अनाचारो, मनसे भी पाप करने वाला, यदि 
नित्य ललाट सें ऊच्च' पुणड्‌ अङ्कित करता है तो वह मनुष्य 
निश्च्य ही परम पवित्र हो जाता हे! 
अन्यत्र भगवद्दचन हे हि :-- 


सने चणंषु मदन; कुवी रक्षूच्व पु'ड कम्‌ | 
्रामणा्च विशेषण जप होम पराधणाः ॥ 
मदाराधनकाले च सदा पज्ञादि कमणि | 
यवरय धारयेदेतद्दू घ्गप' डू डिजोष्तम; ॥ 

सव वर्शाश्रम' घर्मनिष्ट मेरे भक्तो को नित्य ऊभ्व' पुण्ड 
चारण करना चाहिए । विशेष करके जप होम परायण त्राह्मकी 
को अबश्य ही ऊर्ध्व पु डू धारण करना चाहिए ! मेरे भारा” 


( १०७ ) उध्येपुण्हूसस्कार 


bo erento में तया यज्ञादिक शुम कर्मो' म॑ द्विजोत्तम को ऊध्व 


गर 
८ धारण करना परमःवश्यक कत्तेब्य है | 


ददाने जपो होमः स्वाध्याय पित कर्म च । 

(था भवति विभन्द्र ऊध्वंपण्ड बिना कृतम्‌ ॥ 

¬ वृहन्नारदीय | 

हे विप्रेन्द्र ! यश. दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृकर्म, 

? सघ बिना ऊध्व पु डू घारण किये बिल्कुल निष्फल हो 
जाते है । 


` थागो दानं जपो होम! स्वाध्याय पितृ तपणम्न । 
मस्मी भवति तत्सवंसूध्यपण्ड' विनाकृतम्‌ ॥ 
घच्छरोरं सनुष्याणास्ूध्वपएडं विना अवेत्‌ । ` 
तं दृष्टा गगने खर्य ननिरीच्य साधुभिः सदा ॥ 
-णश्रह्मराच । 


याग, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तपंशादिक सम- 
स्त कर्म ऊध्व' पु'ड् धारण किये बिना यदि किये जाते है तो 
चे सब निष्फलता को प्राप्त होते हे जिस मनुष्य कै ललार 
में पवित्र पापनाशक ऊब पु ड्‌ नहोहै उसका झु ह देखने बाद 
जब सूर्यका दर्शन किया जाता है दब पाप निब होता दै 
अतः जब कभी पेसा मौका पड़े तब गगन में सूय दशा न करते 
के पश्चात्‌ कोई शुभ कार्य में प्रवृत्त दोघे । 


पस र रकार ( १०८ ) 
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शहस्थों अम्हचारी च वानप्रस्थो तथा यति. 
अवश्य धारयत्पुएड पणथसूध्छो सुशोभनम्‌ ॥ 
ङ्व पुण्ड मदाधाय विपण ब्रम्ह वादिना 
उद्धतासीति मन्त्रण नैष्णवेन विशेषतः 

~ नेह्याए डपुराण | 

शहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, तथा सन्यासी त्येक 

छस योलो' को महान्‌ पित्तम, सुशोभित ऊध्ब पुड 
ऊचश्य घारण करमा चाहिए । “ उद्छतासि वराहेण » इस 
वेद्‌ सनन्‍्धका उच्चारण करके चित्रछूटादिक पवित्र स्थलो 
झसिकः छारा उहा वादा ब्राह्मणा को [दशेष 2१[६पणव] को 
अवश्य ऊध्व पुणह तिलक चारण करना चाहिध | 
नह्ाारडे भगठद्धाक्ष्य --- 
सान्तरालमुजु सौम्य सुपारव' सुसनोहरम्‌ । 
यः करोत्युध्वेपुरड स मभालीय प्रियो भवेत ॥ 


सध्य भागम कुछ अन्तर छोडकर खमंनोडर दोनों | 
पशव भागमें दो ऊध्व रेखाओ' से सयुक्त जो मलुष्य पवित्र | 


र्दॉस्य तथा र्ड शीभित ऊध्च एण्ड करता हे बह सपचुण्य मेरा | 
अतीव प्रय हो जाता है । | 


अ्व्यएुण्ड्र सदा कुय्थाहेचे पित्र्ये च कर्मणि । 

राशाः पितरो यान्ति इृष्टा चेच त्रिपुण्ड्रकम्‌ ॥ 
ऊध्योपुरुट्ट धरो यस्त भ्राद्धंकुय्योच्छुझआानने । | 
ऋत्पकोरट सहस्त्राण गया श्राद्ध फल लभत ॥ | 
पद्मपुराण ! | 


शा 


देघकायं- पितृकाय, तथा अन्य शुभ कार्यों में शुस्र ऊर्ध्य' 


पृएड तिलक धारण करना चाहिए क्योंकि पितृकर्ममें यदि 
ब्रिपु डूधारी कार्यका होता है तो पितरगण खेदमान कर 
पीढ्के पांव लोट जाते हैं। हे शुभानने ! ऊर्ध्व पु'ड धारण करने 
बाला बिम जिसका भाद्धकमे करता है उसको इजारी' बार 
किये गये गयाआद्ध का फल पाप होता है । 
ऊध्वपुएड मदा धाय यतीनां च विशेषत: । 
भस्म चन्दन गन्धादीन्‌ वज्येद्यावदायृषम्‌ ॥ 
--वृद्धमञुः 


ऊध्यपुण्डू नित्य सुत्तिका द्वाराही लगाना श्रेष्ठ है 


विशेष कर यतियोंको सन्यासियोको प्रतिदिन मृत्तिका द्वारा 


ही ऊध्व एुण्डू यारण करना चाहिये, भस्म, चन्दन, तथा ' 


अन्य गन्धादिकों द्वारा तिलक लगाना जीवन पर्यन्त छोड़दे । 
नासिका सूलमारभ्य आकेशान्त प्रकल्पयेत्‌ । 
नासिका तृतियो भागः नासिका सूलमिष्यते ॥ 

नासिका का तृतीय भाग नासिका सूल कहलाता है 
उस नासिका मूलत प्रारम्भ करके केश पत्त ऊध्व रेखाओसे 


ऊध्वपुरडू धारण करना चाहिये । ब्रह्माएडे भगवद्दावय-- 
रध्वपुएड्र धरो सत्यो गृहे यस्थान्नमश्नुते । 
तदा शिंशत्कुलं तस्य नरकादुद्धराम्पहम्‌ ॥ 
ऊध्वषुण्ड धारण करने वाला मनुष्य श्रीबेष्णव जिसके 
घरमे भोजन करता है उसके तीस पीढी पय न्त समस्त कुल 


( १० ) ऊध एडू संस्कार 
000... ह सस्कार 


पश्चरूस्कार ( (६० ! 


wT a 
को नरक सें उसी कषण मैं उद्धार कर देता हू । विधान पारि, 
ज्ञाते पाराशर माधवीये च । 

ऊध्वपुएडू विहीनस्य स्मशान सदृशं सुखम्‌ | 
अवलोक्य मखं तस्य ह्यांद्त्यमवलोकयेल्‌ || 


ऊध्वपुएड विहीन मजुप्यका सुख स्मशान सहृश 
गहित है भाग्यवश यदि उसका मुह देख लेवे तो आदित्य 
दशन करने से दोष निवृत्त होता हे । 


ञध्वपुएडविहीनस्त ध्याकम समाचरेत्‌ । 
तत्सव राचसेनीतं नरकं च स गच्छति ॥ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधं श्रुति चोदितम्‌ । 
ऊध्व पुण्डू वहोनस्य सग तलिष्फल भवेत्‌ ॥ 
हारितस्मृति । 

उध्बपुणडू बिहीन मनुष्य सन्ध्या घन्दनादिक जो कुछ 
कम करता है उसको राक्षस लोग लेजाते हं तथा उस 
ऊध्य पुरड विहीन सन्ध्यादिक करनेवाले दो नरके जःना 
पड़ता है । नित्य, नेमित्तिक, तथा काम्य तीनों प्रकारके 


वेद विहित शुभकर्म ऊ४३ पुएड बिहीन होनेपर निष्फल 
होजाते हे । 


इस प्रकार बेद, शास्र, तथा सढ्यन्थो मे ऊध्य पुण्ड 
घारण करनेके विधायक सेकडो तथा सहख्रो' प्रमाण उप- 


( १११ ) ऊध्वं रड सं 


ल्ध होते हे अत; प्रत्येक मोक्ष कामुक मनुष्यको प्रति- 
दिन श्रद्धा तथा प्र मपूबक ऊध्व पूणड धारण करना 
चाहिये । 
ऊध्बपुण्ड है मोक्ष प्रदायक ऊध्व पुण्ड हे दुखहारक । 
अध्बंपुरड धारण करने से हो जाता नर भवतारक ॥ 
ऊध्यपुरड बिजु यज्ञ दान जप तप प्रत जो नर है करते । 
हो जाते है विफल तुरतही पाप ताप को नहि हरते ॥ 
ऊध्व' पुण्ड धारण करके जो पुणय कार्य शुभ है करता । 
कोटि कोटि गुण फल हे पाता यमराजा उससे डरता ॥ 
ऊध्व पुएड धारण करने से प्रसन्न होते परमेश्‍वर | 
ऊर्ध्व पुण्ड अङ्कित बेष्णब की रक्षा करते हैं शवर ॥ 
इसलिये सदा सबको सादर शुभ ऊध्व पुएड्‌ करनो चहिये । 
प्रभु प्रेमनिधी के चरणांमें अपना मस्तक घरना चहिये ॥ 
महात्मा ्रीप्रेमळताजी ने ठोक ही कह्दा है -- 
तिलक देखि भूपति डरे भागहि भूत पिशाच । 
तिलक बिना जग जीव बहु नाचत नामा नाच ॥ 
तिलक करे धर्मातमा, बड़ भागी बुधिमान । 
पापिन्ह तिलक न भावही, यसे मोह अज्ञान | 
श्री धारण प्रमाण 
हारिद्रेण त चूर्णन कु'कुमेन  सुगान्थना । 
ऊव पएडस्य मध्येत लच्मीस्थान प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
3 —भारद्वाज संहिता । 


बसस नाला ( ११२ ) 


। र 
हरिद्रा संयुक्त सुन्दर सुगन्धित कुडुम (भ्रो-रोली) 3 
ऊध्य'परड के मध्य भागमें लद्मीस्वरुपा श्री को धारण करणे 
चाहिये | सनत्कुमार संहितायाम-- 


बिलोक्य दपणं विद्वानूध्नेपुएड् मनोहर 
कुथ्यान्मङ्ग लमाकाँचन्‌ हरिद्रा चूण संयुतम्‌ | 


विद्वान्‌ श्रीबेष्णवोंको दपण्मे देख करके मनोहर ऊध 
पण्ड करना चाहिये तया मड़लाकांक्षी थरोबेष्णव उस अव 
दो रेखाओं के मध्य भाग में हरिद्रा चूण द्वारा श्री को धारण 
करे । 


ऊध्व पण्ड्स्य मध्येतु श्रीचूएं परिधारयेत्‌ । 
श्रीकरं विजय पणय सव दोष प्रणाशनम्‌ ॥ 
“-अत्रिस्मृति 


. ऊध्व पुरड के मध्य भागमें श्रीचूण द्वारा मनोहारिणी 
श्री को धारण करे । यह श्रीधृण विजयप्रद्‌ घनप्रद्‌ तथा 
सब दोष नाशक, पवित्र पुण्य कर मानो गया हे । 
अभिषिक्त तु यच्चूण विष्णु विम्वेल यो नर! 
हारिद्र धारयेन्नित्यं सोऽश्वमेध फलं लभेत्‌ ॥ 


—श्रोविष्णु धर्मात्तर | 


rr ( १३ ) ऊध्धंपुषड संस्कार 


दर भभिषिक्त थीदानी में रखी हुई हरदीसे बनी 


र द्वी जो बष्णव धारण करता ह्‌ वह प्रति दिने भअश्व- 
ध यह फट प्राप्त करता हे । 


त हादश पएड़ोणि ब्राह्मण: सततं धरेत्‌ । 
त्तरालेषु सर्वेषु हरिद्रां धारयेच्छियम्‌ ॥ 


“पाद्म । 
इस प्रकार श्रीबेषणव श्रै को नित्य दवादश ऊर्ध्व 


पुर धरण करने चाहिये तथा समस्त पण्डके मध्यमे हरिद्रा 
से ईना हुई श्रौ को धारण फरनी,चादिये । 


उध्वपुए्ड्स्य मध्येत विशाले सुमनोहरे । 
लच्म्या साहू समासीनो देवदेवो जनादन! ॥ 
५० पाग्योत्रखण्डे। 
सुन्दर मनोहर विशाल उर्ध्यपुण्ड़के मध्यमोग्मे जो 
भी है वह लब्मी स्वरूपा है उसके सहित देव देव भगवान्‌ 


भक्तोंके ललाट पटलमें सबंदा उर्ध्यपुरड स्वरूपेण प्रेम सह्दित 
निवास करते दे । 


न सुवर्णादिलिः कुस्यीन्नदाव्ये बेल्ब्यमेवच । 
नरिकेल फलस्थेव 'श्रीवूण पात्रपुच्यत ॥ 
हारिद्र पूरथेळ्वूण घॉरसें हिरण प्रीतेये । 
अग्नहत्याबिको दोषस्तत्व॑योदेव नश्यति॥ 


प्रडैयरूस्कार (१९४ ” ( १६१४ ) 
7? 2 >A 


श्रीदानी ( श्रीरखनेकापात्र ) नं तो छा ` ` 


थ क्क 
भोकी होनी - आइियै, न लकड़ी भी, नं बेलकी, परन्तु १ तु 


येलकी दी दोनी चाहिये । नारियल की श्रीदानी ठ 0 
हरिद्रासे उत्पन्न श्री- श्रीबेष्णव भगवान ध्रीविष्णुकी बन 
परापत करनेके लिये प्रभुको प्रसन्न झरनेको सर्वदा धारण करे । 
ऐसा करनेसे' मनुष्य तत्काल बरह्महत्यादिक अनन्त की, 
बिसुक्त होजांता है । 


शान्तिदानामिका प्रोक्ता मध्यमायुः करी भवेत्‌ । 
“अगष्ट; घुष्टिद्‌ः प्रोक्तस्तजनी मोच्चदायिका | 


ns हरिभक्तिबिला ल्न 


अंगुष्टः पुष्टिद्‌! प्रोक्तः मध्यमायुः करी तथां । 
अनामिका : श्रियं दद्यान्सुक्ति दद्यात्प्रदेशिनी ॥ 
Rt ECE AE --धर्म संग्रह । 
ऊर्ध्वपुणडू तिलक यदि अनामिका अद्भूछीले किया- 
जाय तो शाम्ति घर्‌, संध्यमा आयुप्रद्‌, अ गुट पुष्टिप्रद, तथा 
तजनी मोच्छद है । इसलिये श्शोबेष्णर्वाको अन्य आचमनी 
इत्यादिक. साधन, तथा अन्य सडु्नलिथों को त्यांगकर केवल 
उजनी द्वाराही अर्भ्यपुए्ड करनों चादिये । क्योंकि इससे 
मोच मागे शीघ्र निष्करटक वनता जाता है । 
“ . अज काल. यः एक नवीन सभ्यता बली है कि हरेक 


कअ 


... (. ११५९३४) ` उर्ध्वपुणड सरकार 


कह बेठंता है कि तिलक लगाने से क्या हीना है! 
हृदय शुद होना चाहिये तिलक कंडी तो वाह्याडम्बेर भात्र हे | 
इस प्रकोर कहने बाले भाइयों में जिनका हृदय ! भुमय 
बना हो जो अन्तःकरणं से प्रभु भजन करता हो दोसे «तो 
सहस्रो में एक बड़ी मुश्किल से प्राप्त होंगे। अन्यथा बनीं 


द्वार दूसरोकी उपदेश देना, यत्किञ्चित प्रसुतरफ प्रेम करता 
हो उसे भी व्यङ्ग बचनों द्वारा आहत करके भक्तिमागंसे भ्रष्ट 
करना यही एफ मात्र मेरे इन भाइयों को कर्तव्य दो गर्यो है । 
भला जिसको प्रभु ते कुछ भो प्रेम न होगा वह प्रभुकै 'चिंन्हों 
को क्यो धारण करेगा ? जिसको जिस चीजके प्रति कुळ प्रेम 
होतो है, जो मनुष्य जिस चीज़में अपना कुछ हिंतं-समेभातो' है 
प्रायः उसो बल्तु का ग्रहण किया जाता दै; उसी प्रकारः जब 
जीव कुछ भी प्रभु से प्रेम रखता होगा तक्री: वह तिलक कंडी 
को चारण करेगा अन्यथा संसार में कपे ही जीव पड़े हैं संब 
के सब क्यो' तिलक कठो धारण मही' कर लेते हैं? हाँ, यह 
बात मानी जा सकती है कि उन कंडी तिलक धारियो में कोई 
` विशेष भगवस्येमी होता है, कोई कम, कोई जगत्‌ को दिखलाने 
के वास्ते ही प्रभु भक्ति करता है परन्तु अन्त में. उन सबको 
भगवत्प्राप्ति निरिचत ही है, कयो 'कि एकही ज्न्ममें कोई सिद्ध 
नही हों जाता है । भगवान्‌ का बचन है कि “वहूनां जन्मना 
मन्ते? इस जन्म में भक्ति ढो गसे करता था, उसकी : भक्ति 
झपरियकत्र थी परन्तु उसके हृदय मे भक्ति का ' संस्कार जम" 


क्र ता तत्र कककका फ्डिडि 
जाता है, अक्षर पैदा हो जाता है बाद बही पूसरे जन कै 
पौधा हो जाता है, यदि सत्सङ्ग मिला तो महान पक्ष हे 
जायगा, यदि देवा पानी खराब हुआ सो तीसरे चौथे कभी न 
कभी बह पक उन्नत मदाकं.य विशाल भक्तिका कल्पवृक्ष हद 
ज्ञायगा जि "के आश्रय से अन्य अनन्त जीव, सुख प्राप्त करके 
कृताथ हो जाँयगे । इसलिये किसी साधन भक्ति निष्ट साधक 
भक्तको इस तरह कोसना व्यङ्ग बचनो' द्वारा अपमानित 
करना अपराध हे विज्ञ सज्जनो' को इस दोषसे बदा बचे 
रहना चाहिए । | 

_हुमारे भौबेषण्णव समाज के भी कतिपय महात्मा गण 
मनमानी चाल चलते हैं, कितने तो केवल नालिका मूलमे 
सिंहासन मात्र कर लेते हे, कितने विंभूति धारण माश्रसे 
ही तिळक का काम हो जाता है यो' कड कर आलस्य वश 
तिलक नही करते हैं कितने भगवत्प्रसादी चन्दन ललार में 
चचितःकर लेते हें तथा श्री अथवा अर्घ्य पुण्ड धारण नहीं' 
करते हे, कितने प्रथम सेवा भगवत्पूजा कोर लेले है बाद आसन 
पर बैठ कर तिलक धारण करके नित्य नियम मन्त्र ज्ञप करते 
है, कितने भगवानके मन्द्रिके अधिक कार्य करने वाले व्यव" 
सायी महात्मा इस कार्य को करनेके बाद तिलक किया जायगा 
भव यह काम करके सब इसी प्रकोर ऊर्थ्बः पुण्ड से सर्बथा 
बधत रहते हे कभी कभी तो कई दिन बिना तिलक के ष्य" 
वीत दो जाते हैं परश्तु इन्हें घुरा लगेगा कार्यकर्ता हैं इस 


~) इश्‌ संस्कार 


सड्ठीच तथा भयसे कोई इनसे कुछ कहता नहीं हे । परन्तु 
ल सब भाइयों को स्वतः निज घमे समझ कर चिचार करना 
दाहिये तथा बिना कहे सुने स्नान. के बाद प्रथम सुन्दर दिव्य 
उध्वं पुण्ड ललाट मे धारण करके तब किसी कार्यमे' प्रवृत्त 
होना चाहिये । गुद्दस्थ श्रीबेष्णवो को इस नियम का आानन्द्र 
पूर्वक अखएड पालन करना चाहिये । प्रश्नु भक्ति केवळ विरक्तो 
के लिये ही नही हे किन्तु प्राणिमात्रके लिये हे इसलिये 
गृहस्थ विरक्त सब प्रकार के धोवेष्णवो' को तथा भगवत्मे मी 
सज्जनो' को अवश्य ही सदा सवदा तिलक करठी तथा तप्ताः 
युधादिक घारण करना आवश्यक काये है! | 


नाम संस्कार । 


योजयेन्नामदासान्ते . भगवन्नाम पूवकम्‌ । 
तस्मात्पापानि: नश्यन्ति पणयभाजी भवेन्नरः ॥ | 
| 5 ३7 पाराशर} 


गवज्ञाम जिसके पूर्वमे हो तथा भगव- 
हास्यता का सूचक शब्द जिसके अन्तमें 
हो पेसा नाम श्रांनेष्णवो को रखना 
चाहिये इससे समस्त पाप घिनाश हो 
जाते हे तथा समस्त पणयो का उदय 


a 


होता हे । 


इसी आशय को हृदय में धारण करके हमारे पूर्वज प्रायः 
भ्रपनो प्रजाका तथा शिध्यो' का रामचन्द्रदास, भगवानदास, 
जानकीदास, गैष्णददास, इत्यादिक नाम रखते आये हैं प्रायः 


भाज काल भी समस्त एदेशो' में इसी प्रकार के नाम विद्योष 
पाय जाते हे' । 


Dew. ,. ww टे 


( ११९. 


कर नक्षजास्रय नामधेथं . देवताश्रयप्त 
कपण यज्ञुवे द । 


"यंशस्थी पुरुषका नचत्रानुसार देवताश्रय सुचक मा 
बदास्यताका सूचक नाम रखना चाहिये । | 
संस्कार संयुक्तो दासान्तं नाम चा वहन । 

. +-बाल्मीकि संहिता । 
4 ध्रीबेष्णवो को पञ्चससर्कार संयुक्त होकर दासान्त 
बाम धारण करना आवश्यक कंतेव्य है” | 

गछ ती कहते हैं कि“ 7 7907 PPE 


सोऽहं सोऽहं परित्यज्य दासोऽहं यो वदेत्सदा । 
वैष्णव; स जगत्पूज्यो धाति विष्णोः पर पद्म ॥ 


सोऽहं? वह घह्य में ही हू, इस प्रकार का व्यर्थ प्रलाप 
करना त्याग कर में उ परब्रह्मका दास ह, सेवक हू, इसं 
प्रकार से जो मनुष्य कहता है तथा हृदय में समझता है 
वह धीबेप्शाव बगत्पूथ्य है, तथा प्रभुके धामको प्राप्त 
करता है । 


दोसमूतमिद तस्थ ब्रह्माद्यं सकल जगत । 
आत्मदास्यं हरेः स्वाम्यं स्वभोगं च सदास्मर ॥ 


ब्रह्मादिक समस्त ढेवताओ से लेकर यह समस्त विशय 


प्रच संस्कार ( १९० ) 
अखिल ब्रह्माएंड नायक मुका चरण सेवक हो हे इस |. 
हे जीध | में उसी सवेश्वर का अकिञचन सेवक हू, तथा 
दोन दया प्रभु ही मेरा मालिक हे। इस प्रकार अपने स्वभाव 
का सर्बदा स्मरण बनाये रह । 

दास्यभावका बेद पुराणो मे अनन्त महत्व बणित है। 
हमारे शाख, सन्त तथा सदृग्रन्यो' मे दास्य भावकी अपरि.. 


मित महिमा पायी जाती है । 


नेसगि क॑ त जीवानां दास्यं विष्णोः सनातनम्‌ | 
तद्नावतते मोहात्संसारे जीव सबदा ॥ 
तस्मात्त भगवददास्यमात्मनां श्रति बोधितम्‌ । 


दास्यं बिना कतं यत्त॒ तदेव कलुषं भवेत्‌ ॥ 
--वृद्ध हारीत | 


जीयो! का नैसर्गिक स्वभावही भगवत्सेवा करना है 
यदि परवह्म सनातन प्रभुकी सेवा त्याग कर जीव अन्यान्य 
उपायान्तरो में फंसता है तो वह इस संसार सागर का कभी 
पार नही पा सकता हे । इसलिये श्रति बोधित दास्यभाव 
प्रत्येक जीवो को हृदय मे रखना खाहिए । दाल्यमाव दिना 
जो कुँछ कार्य किया जातां हैं वह कलुषित हो जाता है।॥ . 
श्रुति भी कहती हे कि 


योःन्यथासन्तमाल्मानमन्यथा . प्रतिपद्यते । 


( १११ ) 


ताम(*कार 


2, मम 
कि तेने न कृते पापं चौरेशात्मापहोरिणा ॥ 


जसा भातमाका .भगवचुट्धेष स्घरूप है उसका शान भुला 

तजा अन्यान्य भन्यथा शान विपरीत शानमे प्रवृत्त होकर 

पता स्वरूप भूल जाता है। क्या उस आतमापददारी मनुष्य 

॥ चोरी का पाप नही' किया हे! प्र्थात्‌ दास्यभावको त्याग 

इर जो मनुप्य,अन्य मार्गो में प्त होता है बह भगवान्‌ का 

दोर है, आत्मा की छिपाने बाला हे, इसी वास्ते तों प्रभुके 
प्यारे भक्त निरन्तर प्रार्थना करते हैँ । 


ध्व्युपशुक्त सूग्गन्ध' बासोउलंकार 'चचितः । 
उच्छिष्ट 'मोजिनो दासा तवमायां जम्रेमहि॥ 
भा० ११-६ उद्धव; । 
हे नाथ ! आपकी पहिरी हुई प्रसादी मोला, सुगन्ध, 
बल्न, अलङार, चन्दन तथा आपका उच्छिष्ट भो उन इत्यादि र 
सेवन करके हम आपके चरणो के दीन सेवक अत्यन्त उप्र 
भाया को सहजद्दी में जीत लेगे। | ] 
सच्चा भगवद्धक्त प्रभुचरणामें प्रणाम करताहुझ झातेस्वर 
से यही प्रार्थना प्रतिदित करता है कि- _ | 
जन्म प्रमति दासोऽस्मि शिष्योऽस्मि तनथोःस्मिते। 
स्वञ्चस्वाम्री शुरुमीता' पिता च मम राघव ॥ 


पञ्यसंस्कारं ( १२२ ). 


rm 
हे राघव ! में जन्मसेही 'आपके.चरण्हों का दीन सेवक ह 
दासह', शिष्यह', तथा पुन्नह्ठ आपही मेरे स्वामी, 
माता, तथा पिताहों । पुनः पुकारता हूं क्रि- 
नोह विप्रो न च नरपतिनाोपिवेश्यो न शूद्रो । 
नो वां वर्णी नच शृहपति नों वनस्थो यलि ॥ 
किन्तु प्रोययन्निखिलपरभानन्द ` पूर्णामताब्धेः । 
सीताभतुः पदकमलयोदासदासानुदास; ॥ 


गुरु) 


में ब्राह्मण नही हु, मै क्षत्रिय राजा नही हू, मै वैश्य 
नही ह, मे शत भी नही ह, में किली वर्णका नदोहू । 
मे गृहस्थ, व.नप्रश्थ अथवा संन्यासी नही ह, मे' इन सबसे म 
विलक्षण हूं (आत्मातोये सब होता नहो है ) किन्त में क्‍ 
तो अखिल परसानन्द के सागर श्रीसोताकान्त प्र भु श्रीराम - 
चन्द्र के चरणों के सेवकों के सेत्रको का सेवक हूं । इस | 
लिये तो काष्ट जिद्धदेव 'स्वामांने कद्दा है कि- 


अह भ ।वकोधप बनायो । मन्द्रिभे मह मह 
मह कायो । दास्य भाव तन मजमें छायो । गुरु अस 


राह बताई, - 

दॉस्यान्त नाम रहनेसे उठते, बैठते, किसीको बुलाते, 
इर समय & में: भगवान का दास हे” ` इस दिब्यज्ञान की 
स्मृति: बनी रहती है । भद्द भावका नाश होता है जो स्वतः 


\ 
) 
। 
॒ 


_ (5: नामसंस्कार 


न ऑग 
वक है वह अहंकार किसपर -करेगा.? उसका . भहंकारतो- 


अस अभिमान जायजनि भोरे । 

में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 
यही एक सात्विक भावके रूपमें परिणत होजाता है । 
बह तो अपने को सपश्बर सबसुखप्रद्‌ श्रीचरणों क्रा सेवक | 
समझ कर ही आनन्दके मारे फूला नही समाता है । जिस 
समय रावणके दरवारमं पवनात्मज श्रीहनुमाम्‌ जी गये 
तव रावणने पूछा है तुम कौन हो? अपना परिचय वठाओ? 
इस पर भ्रीहनुमान्‌ जी ने किस शाने उत्तर दिया हँ | 


दासो5ह' कोशलेःद्रस्य रामस्पाक्लिष्ट. कमणः ।. 
हनुमाज्छत्न सेन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥. 


5 में भगवान ्रीकोशल नरेश ' श्रीरामचन्द्र जो, महाराज 
का दास हुँ, मेरा नाम हनुमान्‌ है;; मे' पवनपुत्र हु में समस्त: 
शंज्रओं की सैन्या को विध्वंस करनेंमे परम समथ हुँ, दो 
कौडि पानेवाठे आजकालफे सिपाही राज्यके सेवक .होनेके 
कारण अभिमानके पूतले वन जाते हूँ । किसीसे न्ञ्र,भावसे 
बोलना भूल जाते हैं| क्योंकि थे सरकारी है.। इस्री तरह 
प्रभुके..सेवकगण भी , प्रभुक्ती.. चपरास  पञ्चसंस्कार. धारण 
करते है... तव.परम समर्थ बन जाते हे. उस समय वः नर 
नाग, देव, दानव, कि तीका भय ,नही मानते है । 


 पॅनसेसॅस्कार 0... ( १२४ ) 


अयङ्कर कालसे भूपालसे नर नाग दानवसे । 
भक्तनहीं खौफ खाताहे श्रीसीताराम स्वामोका | 

बे तो समस्त पाप तार्पाका तथा यमदूतोका मुख 
अञ्जन करके प्रभुके दिब्य धामको चले जाते हैं समस्त 
देवता उनके पूजक बनते ओर वे जगत्पूज्य बनते हैं । 
सइज ही में उतनी उच्च पदवी प्राप्त करनेपर भी भक्त 
प्रभुसेवक अपनी नन्नताका परित्याग नहो क "ते, बह सदैव 
नउ्रभावमें ही स्थित. रहते है यही तो उनकी भारी विशेष- 
ता है । दास्य भावका उत्कर बतळाते हुए शास्त्र बहते है- 


ददाति परमां शुक्तिं ख्यो खुक्ति विशेषतः | 
तेन दासेति सम्प्रोक्त ` सवीगम विशारदः ॥ 
परमसुक्ति तथा भोग ऐश्वदर्य जीदो'को प्रत्यत्त शीघ' 
लासे प्राप्त होते है! अत; दाख इसप्रकार का नाम भगवन्नाम. 
पूवक रखनेकेलिये सर्वशासत्र विश्ञार्ट्र विदान अपनी 
सम्मति देले है । | 
न वेद घञ्ञाघ्ययनै ने ब्रतैश्लोपवासकेः । 
माप्घले वेष्णवं लोकं बिनादास्थेन कहि चित ॥ 
लस्मादास्यं हरेभक्त्या भजेतानन्य मानसाः । 
प्राप्नुवन्ति परांसिद्धि कमेवन्थ बिमोचिनीम्‌ ॥ 


प पुराण । 


( १२४.) | लो मसंस्कार 


घेदांध्ययन से, न यक्षानुष्ठान से, न बतो' से, न॑ 
इपवासो से प्रभुका धाम प्राप्त दो संकता है, बिना दाल्य- 
धावक प्रसुके घामकी प्राप्ति अत्यन्त असम्भव हे ईस वास्तै 
दास्यभाव घण करके परमात्मा की प्रेम पूर्वक भक्ति करनो 
चाहिए, दोख्यमाइना ही परम सिद्धि; प्राप्त करभाने, बाली 
तथा कॅमंधन्धन की नाशके दै । 


' तेषां हि नरके वास; .. कल्पायुष शतेरपि.॥ 


सर्व लोकेश्वर भगवान्‌ के जो दास नहीं हैं. उनको 
सेकडो कल्पो तक नरक में बाल करना पड़ता है तथा कठोर 
नारको वेटनांप्रे भोगनों पड़ती है। श्रीह्मप्तिस्पृति में भी 
स्पर शब्दी मे कहा है । 


गुणयोगेन चान्यानि विष्णुनामानि लोकिके । 
विशिष्ट बेष्णव नाम. सबंकमंखु वोधितम्‌ ॥ 
परम्परा गुर्नाम . इंखाच्छिष्य सुत तवा. । 
तस्माड़ गवतो नाम सर्वेषां शाति चोदितम. ॥ 

प्रभुके द्व्यगुणो से युक्त नामो के सहित दासान्त 
भाम ध्रीबेष्ण वो' को रखना चाहिए यह सत्रे शुभ कमो का) 
सथः फल प्रदायक हे। अपतो': परम्पराचुकूलः शिष्यका तथा 
पुत्रका भगवस्छम्बन्धि नाम रखना चाहिए । यह समस्त बेइ 


nd 


पञ्चे संस्कार... न्र्‌ 


१७७७ 


'शास्त्रं तथां सज्जन सम्मत कार्य है। 707 कु 


। जे | गी? \ का 
शकत्यावेशावताराणां. .. वर्जेय्नाम . वैष्णव: | 
नाम दयात्प्रयत्नेन . ,; वैऽणगं -पोपनांशनम्‌ ॥ 
यस्यः वै वेषणगं नाम नास्ति माङ्कल्यकारकम्‌। 
अनामक: स विज्ञेयः सगेकमसु गहि तः॥ 
| शक्ति तथा अविशाबतारो क सम्बन्ध रखनेवाले नाम 
बैष्णंवों को प्रयत्न; परित्याग करने चाहिये। शुद्धः श्रीराम- 
नाम, गुण; लीला, धाम, सम्बन्धि पवित्र नाम ही भगवत्से- 
बको का घारण करने चाहिये # । जिसको माङ्गल्य कारक 
श्रीवेष्णत नाम नही है वह अनाम रूहे तथा शभकमों मे 
| त्याज्य है है...“ (पु # एप ४! 

# हमारे थ्रोवेष्णव समात्नम कितने सीधे सादे महात्मा 
अपने शिष्यो को जो कुछ मनमे आया नाम घर देते है । 
मोतीदास, होरादाल; पवत दास; शोतलदास, देवीदास, 
महादेवदास, माखणदास. लोटादास, खुबदास, इत्यादि | 
परन्तु इस प्रकार नाम घर देना उचित नहीं है ऐसा नाम. 
धर देने के .बाद शिष्य जब कुळ ज्ञान प्राप्त करता है तथा 
अपने नामका अथे बिचारता हे. तब उसे असद्य क्लेश होता 


है अतः सोच बिचार ' कर खास. भगवत्सम्बन्धि नाम धरने 
उचित हैँ । RR {`+ | 


( १२७ ) मामसंस्कार 


द्धान्नाम दासान्त भगवन्नाम प्रपूर्वकम । 


दास्यमेव परंधगे दास्यमेब परं हितम । 
दास्येनेव 'भवेन्सक्तिरन्यया निरये ब्रजेत्‌ ॥ 


बिष्णोदोस्य पराभक्ति येषां त न भवेत्क्वचित्‌ । 


तेषामेव हि सेस्ट नियं व्रह्णणा नप ॥ 


जीवन्त एव चाण्डाला भविष्यन्ति न संशय; । 
नास्ति चेहेषणवनाम थेषां वै हिजससम-॥ 


झतः भगवन्नाम पूर्वक दासान्त नाम देना चाहिये दास्य 
ही परम अम हे । दास्य ही परमहित हे, भगयानकी दास्यता 
ही मुक्ति प्रदायिका है । विनादास्य भावके अवश्यद्दी नरक 
जाना पड़ता हैं । जिसको भगवानके श्रीचरणोमें दास्या- 
रति मही है उन्हीं पापियो'के वास्ते हे नुप! ब्रह्माने नरक 
बनाया है । वे द्विजसत्तम होते हुए भी चाण्डालो से भी 
झधम है जिनका भगवत्लस्वन्धी वैष्णव नाम नही है। 


इत्यादि सेकड़ो' तथा सहा प्रमाण दास्यभाव संयुक्त 
लाम रखनेके विधायक शाल्लोमे एाये जाते है । 


अजामिल की कथा जगस्प्रलिद्ध है बह एक मह! 
पापाचरणी कर तथा दुर्विनीत ब्राह्मण था। उसके द्वार ८६, 
बार कई साधु पदुच गरे, पूवकाल के सुरत से उसळे बु 


यश की 2.2... 0. शस ) 


के पलटा खाया । वह साधुओ' के चरणी मे' गिर पड़ा त 
अपने उद्धार के वास्ते उपाय पळा, महांत्मांग्रो ने उसे धेर 
पुत्रको नामै नॉरायथणदास रखने के लिये काहा, तेयो उस) 
तेरा उद्धार दो जायरा, पह बतछाया. अन्तं मे उसने मह. 
त्माभो के बतलाये मार्गानुलार ही अनुसरण कियो, बस 
ृत्युके अन्तिम श्वास केःसमय उसी पुत्रके नामका स्मरण 
आया, तथा बह प्रेम विहल द्वोकर अने पुत्रको पुकारने लगा, 
नारायणदास को मेमाधिक्य के कारण नारायण कह करही 
बह पुकारता था, अन्तर्मे उसी नारायण के नाम लेते लेते 
उसने प्राण छोड दिए तथा बह दिव्य विमान में झारूढ़ हो रर 
प्रभु घामको पडु चा । 6 कुलमा 

_ कहनेका मतलब की भगवत्लम्बन्धी दासान्त नाम 
रहनेसे मनुष्य को भगवत्‌ स्मरण बना रहता है तथा “साङ्कल- 
रीत्याथ' इस भागवत के बचनासुसार किसी तरह भराबन्नामो- 
ब्यारण होने से मजुष्य के पाप. विनाश होते जाते. -हैं:और 


सघः पवित्र होकर भगवत्सेवाका . परमाथिकार प्रापत कर 
खेता है । | 


अतः बुद्धिमान मनुष्यो को प्रभु को से मा स्वीकार 
करनो चाहिएं। क्योंकि . पक आटा 7 
खबक सेव्य भाव चिनु, भव नं तरिय उरगारि । 
'मजिय राम सय काम तजि, अस सिद्धान्त वि वारि! 


( १९ ) 


इस पबित्र, परमश्च ए, दास्य, भावी प्राप्ति कै लिए 


Pe प्रभुफे चरणो' मै सादर प्राथना करनी चाहिप कि डॅश 


| (जदि योनि कर्मवश भ्रमही । तहे तहे ईज देहु यह हही 
क इम स्वामी सियनाइ । होहु नाथ यहि ओर निधाह ॥ 


प्रभु प्राथना के प्रबल प्रभाव से आप दास्यरति शीघ्र 


ग्राप्त कर सकोगे और मस्ताने भक्त की बाणोमे स्वर 


पिलॉकर प्रेम सहित होकर गाने लगोगे कि -- 


| भ्रव तो दास भये हें रासे , सियवर रूप पियासे । 
भाई दोनता बात बनी सब, सियजूकी करुणासे ॥ 


अहङ्कार कां कूड़ा पटका , वेदान्तिन्ह के बासे । 
ऐषी खाज धरी गोरुन में , क्रोध साँप के डॉसे ॥ 
सब अवगए निंदकके सिरधरि, नित मनवढ़त हुलासे। 
दोत सदा अद्ौतं कवह नहि, चौड़ेकहई खुलासे ॥ 
दास्य भावका डङ्का बाजे, वेदन्ह को महिमा से । 
लसय दिशि विदिशि हमारे,सकल अमंगलनारे ॥ 


रामदेद क्‌ ना दीप से ति अन्दर घन प्रकाश ॥ | 


.- काष्ठ जिह्व देवस्वामी । 


पश्च सूपकार ( १३० ) 


दास | प्रभुके हें सदा; मालिक हमार राम $ म ७ 
दास्यता हे प्राण चन लस और सब बकाम है | 
दास्यता सूचक प्रशुकी सुखद जिसका नाम हू | 
इहलोक में परलोक/में, पाता यही सम्मान हे, म 
हे प्रभो ! हम भी बनें अब तव चरण के दास), 
प्रेमनिघि छे. पद्मपदका अब हमें विश्वास || 


सन्त्रसस्कारः |. 
तापं पुण्डं लथा नाम कृत्या चे विधिना गुरु! । 
9 ian ¢. Lan क - 
पश्चाद्व्यापयेन्सम्त्रः शिष्य निल चेतसम ॥ 


->पाराशर | 


5. ॥ 7 ॥ घान पूरक ताप, पुरूडू, तथा माम, 
2. इन तीनो' संस्कारो सें संस्कृत कर हेने 
न व्ह ॥ छ फे बाइ ग्राचायेवर्य्ये अपने पवित्र मन 
उ, वाले शिंष्यको मम्त्रोपदेश करे।” 


छीमन्त्रगाज भ्ीणमन-मन्त्रक माहात्म्य वेद शाझ्ो मै 
सूत विश्ेतता के, छाय झाया साता दे यहां, पुर दै केवला 


प5जसंस्कोर ( १२२ ) । लिन नकल 


fe ses AAV ति ति 4००० १७ ७. 


सेवा मे उन शास्त्रों के थोड़े से प्रमाण उद्धृत 


पाठको को 
करके दिग्दर्शन मात्र कराता ह । श्रीरामतापनी उपनिषदू-- 


“अथ हैन॑ भारद्वाजो याक्धिदल ल्क्यमपसमेत्यो- 
चाच श्रीराममन्त्रराजस्य माहात्म्य मनुनदीति । 


सहोवाच याज्ञवल्क्य; ॥ 


स्वप्रकाशः परं ज्योतिः स्वाङशूत्यक चिन्मय! 
तदेव रासचन्द्रस्य मनो रः स्मरतः ॥ १॥ 
अखण्डेकरस्ानम्दस्तारक ब्रह्मवाचकः । 
रामायेति सुविज्ञेयः सत्यानन्द १चदात्मकः ॥२॥ 
नमः पर्दै सुबिज्ञयं पूणोनन्द्क कारणम्‌ । 
सदा नशंन्ति हृदय सभे देवा दकल! ॥३॥ 


श्रीभारडाज महर्षि प्रशन करते हैं कि हे श्रोयाज्ञवल्क्य- 

जी ! ्रीराममन्त्राजका कया माहात्म्य है कृपा करके बर्णन 
करे | ्रीयाइचल्कयजी बोले हे भारद्वाज ! जो स्वतः प्रकाश" 
मय ज्यःिस्चरूप हे आनन्द सागर है. चिन्मय है वह अनन्व 
राय “र” त्रीराममन्त्राजका पदिला अक्षर दै । अखण्ड 
पदर, दारक बरह्मबायक, सख्चिदान द्‌ बिग्रह रामाय” 
दढ श्रीराम-मन्त्रराजका मध्यगत पद्‌ इ, तथा पूर्णानन्द्का 
८ मात्र कारण, जिसको सल" देबला तमथो मस्ट नमन 
(९ -त॑यारञ्चिलकः क्य ने कस्यो हँ उज्ञी, पङ्का 


( १३३ ) मन्त्रसंस्कार 
>> के 


ध्रीरामजी के चरणो को सेवा (बन्दना) करना जिससे बोधित 
होता है बही ' नमः पर श्रीराममन्त्रराजका अन्तिम पद्‌ है । 
गह पडत्तर श्रीरासतारक मन्त्रराज है ! 


घ एवं मंत्रराजं श्रीरामचन्द्रस्य नित्यम्रधीते 
सोऽग्निना पूतो भवति । सवायुना पूतो मवति । 
स आदिस्येन एतो भवति) स सोमेन पूंतो भवति। 

ब्रह्मणा पूतो भवति । स्‌ विष्णना पूतो भवति । 
स स्ट्रेण पतो भवति सै संचे देवेज्ञोतो भंबति । 
सवक्रतभिरिष्टवान भवलि । तेनेतिहास पराणानों 
र्द्राए शत सहस्राणि जप्तानि संफलानि भवलि । 
श्रीरामचंद्रमतुस्मरणेन दश [वोन्‌ दशो सरान घुनालि। 
स पंक्ति पावनो अचति । स महान्‌ 'मवतीति । 


~-सामवेदं पिप्लायन शाखा ¦. 


जो इस पडचर श्रीराममन्त्रराजका नित्य ही जप करता 
हे, वह अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्र, ब्रह्मा, बिष्णु, रुद्र तथां 
समस्त देवदाओ करके परम पवित्र होता है, वह समस्तं 
यश फलो' को प्राप्त करता है, वह इतिहास, वेद पुराण पाङ 
तथा रुद्रमन्त्र सेकड़ो' हजार जप करने का फल प्राप्त करता 
हे । श्रीराममन्त्र के स्मरण मात्र से ही दश पूण दश पर तथा 
अपना ( इक्कीस पीढी का ) उद्धार कर देता है । बह जिस 


पञ्चसंरकार ( १३४ ) 


पंकि में बैठया है उस पंक्ति भरके मनुष्यो को पावन कर 
देता है। घह महात्मा हो जाता है + 


श्रीमेथिमी महोपनिपदू में भी -- 
ते ह पनरेनासू चुः । षट्स्वपि मंत्रेषु कतमो 
ब्रो गरीयान्‌ । कमभिसन्त्र्य स्वक कल्याणमभि 
प्रयामः 4 तन्नो महिमहेश्वारि । 


हे महेश्वारे ! आपने खो ऊपरि नग्धा थशलाद उनमे' 
कौन मन्त्र श्रेष्ट है । कौन मन्त्र विशेष फल दाता है। किसका 
जप करके हम सब शाीघ्राविशीघ अपने कल्याण को देख 
सकेंगे । वह इमे कृपा करके वतलावे । 

महर्पियो' के इस प्रश्नको खुनकर जगदश्बा श्रीजानकी- 
प्रे ने उत्तर दिया कि -- 

“सब एव बचा! सुखप्रदाः शमदा? चेमप्रदाः 
धनप्रद; एकम्रप्यक्षरमच्यारित शतजन्माभिरजि- 
तान महापालकान्यपि विनाशयति । तत्रापि षड्‌ 
श्रो मंत्रः सर्वोत्कृष्ट: आशु फलप्रद्‌ः। सबमेव - 
याः छतममिपरयलि ॥ 


सव मम्त्र सुखप्रद हैं, शुभप्रद हें, कल्याणप्रद हैं, धन 
थद्‌ हैं, पक अचार भी उच्चारण कर? से शतजन्माजिंत 


यया 


दापो का आत्यन्तिक विनाश हो।जाता है, महापातक भी 
नाश हो जाते हैं । परन्तु उन सब मन्त्रों मे' षडक्षर मन्त्रराज 
सढो त्छ्ट है, शीघ्र फल प्रदायक है, सध प्रकार को वाञ्छित 
सिद्धि देने वाला ह्‌ । 


( १३५.) मंत्रस॑ कार 
mmm 


भीकाशी पुरीम मृत्यु होनेसे मुक्ति प्राप्त होती है 
“काश्याँ॥ मरणान्सुक्ति,, काशी में मरने से जीव मुक्त 
हो जाता ह । इसका एक मात्र यही कारण है कि जीव जब 
मरने लगता है उस समय भगवान शङ्कर उन मश्णोन्‍्मुख 
पवो के दक्षिण कण में षडक्षर श्ीराममन्त्र सुनाते हैं उसी 


की वजह से जीव मुक्त होजाते है । थोरामतापनी उत्तराद्ध 
मे एक आख्यायिका है. कि-- 


श्रीरामस्य मनु काश्यां जजाप वचभध्वजः। 
-सन्वन्तर सहस्रस्त्‌ जप, होमाचनादिभिः ॥ . 
तैल! प्रसन्नो भगवान-श्रीरासः प्राह. शङ्करम्‌ । . 
बुणीष्वयद्भीष्द॑ तद्दास्यामि परमेश्वर ॥ ` 


4 श्रीशङ्कर जीने हआरों' मन्वन्तर तक जप, होम, पूजन 
आदिक शुभकम करते हुए भगवान्‌ श्रोरामजोके मन्ञका जप 
श्रीकाशी में किया तब सबं देव शिरोमणि भगवान्‌ भ्रोरासः 
प्रसन्न हुए, तथा प्रकट होकर श्रीशङ्करजी से बोले कि हे 


पञ्च संस्कार ( १३६ ) aout. SN / 
ईश्वर | बरदान मांगो, में तुम्हारे पर अत्यन्त प्रसन्न हे जो . 
तुम्हारा अभीष्ट हो मांगो, प्रभु श्रीराम जीके इन अभूतोपम़ 
बरच्चनोंको भ्वणकर शङ्करजी बोले कि -- 


मणिकण्या वा मस्चेतरे गंगायां वा ततो पुन! । 
भ्रियते देही स्यजन्तो छुक्ति नातो बरान्तर॥ 
हे नाथ | मणिकशिका पर अथवा मेरे चोत्रमें अथवा 
गङ्गा किनारे जो मनुष्य देहको स्यागकर मरण को प्राप्तहो वह 
सुक्ति प्राप्त करले बस, यही वरदान चाहता हूं, में और कोई 
भी चोजकी कामना नहीं रखता हूं । इस बरदान को सुनकर 
भगवान श्रीरामजीने कहा कि हे शर | 
चे्ेऽस्मिन्‌ तव देवेश | यत्र कुत्रापि वा मृताः 7 
कृमि कीटाय्ययोऽप्याशु सुक्ता; सन्तु न चान्यथा ॥ 
स्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते षडच्रम्‌। 
जीवन्तो मन्त्र सिद्धास्यु रन्ते मां प्राप्नुवन्ति तें ॥ 
सुसूर्षोः दक्षिण कणं थस्य कस्थापि वा स्वयम्‌ । 
उपदेदासि मन्मन्त्रै स पृतो सविता शिव! 


हे देवेश | तुम्हारे इस काशीक्षेत्रमे कुमी, कीट, पशु 
भादिक जीव भी मरण प्राप्त करेंगे, इस दोतरमे' कही भी , मरेंगे 
तो वे सब अवश्य ही विमुक्त हो जांयगे इसमे' कोई भी प्रकार 


मळ, ( १३७ ) मंत्रंसंस्कार 


की शङ्का नही' है, आपके द्वारा अथवा # ब्रह्माजीके द्वारा जो 
कोई इस संसार भरमें श्रीराममन्त्र षडक्तरको माप्त करेंगे थे 
जीते जी मन्त्र सिद्धि को प्राप्त करंगे तथा अन्तमे मुझे प्रात 
होंगे । हे शिब ! काशीमे जो जीव मरता हो उसके दाहिने 
कानमे तुम मेरे इस षडक्षर मन्त्रराजका उपदेश करना वह 
झपश्य सुक हौ जायगा । 

इस प्रकार बरदान प्राप्त करनेंके बाद श्रीमहादेवजी 
अपनी काशी पुरोमें मरने चालोंको मोक्ष प्रदान करनेमें समय 
भये, और भी श्र ति इस बातका प्रतिपादन करली है । 

“जन्तोः प्राणेषुस्कममा णेषु रुद्रस्ता रक प्रम 
व्याचष्टे Fe 
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» नोट- तात्पर्य यह है कि श्रौरामजीने ्रोजान्कोजी 
को मन्त्ररोज दिया, श्रीजानकीजोने श्रीहनुमानजीको श्रीहनु- 
मानजी ने श्रीज्नह्माजी को, कहपान्तरो' ग श्रीरामजी ने हो 
श्रीत्रह्माजीको श्रीराम-मन्त्र प्रदान किया. बाद आगे क्रमशः, 
परस्परया जगत्‌ में मन*्बराज सुझुक्तुजीवो को प्राप्त हुआ 
उसीको दर्शाते हुए कहा गयाहै कि ' 'त्बन्तो चा ब्रह्मणो वप” 
देखिये श्रीगुरु परम्परा” इस श्रुतिसे यही परम्परा जो श्रीः 
स्वामीजीकी लिखी है वही प्रामाणिक सिद्ध होती है। जिस 
परम्परा-में श्रीमन्नारायण से भ्रीराम-मन्च्र प्रचलित हे बहू 


अप्रामाणिक है । “-प्रकाशक । 


'घञ्चसंरुकार (११७): | 
ons TT RENE FED. ENE 


इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि श्रीराममन्त्र शोज 
सुक्तिप्रद है । 


शान्तः प्रसन्नो वरदो द्यक्राधो भक्तवत्सल! | 
अनेन सदशा मम्त्रो जगत्स्वपि न विद्यत ॥ 
-~-अगश्स्थ संहिता | 
यह श्रीराममभ्त्रराज परम शान्त है, बरदायक है, 
अक्रोधी है (अर्थात्‌ मन्त्र जापकके दोषो'को देखकर कद्ध नहो” 
हो जाता प्रत्युत उनका अपने प्रभात से. निवारण करे देता है) 
तथा भक्त वत्सल हे ऐसा मम्त्र ( इसके समान मन्त्र ) जगत्‌ 
भरम अन्यड कहीं पर नही है । 
रामाय नमो तत्तारकं व्रह्मनामकम्‌ । 
नाम्ना विष्णः सहस्राणां तल्य ए ष महामनुः ॥ 
अनन्ता भगवन्मन्त्रा नानेन त्‌ _ समाकृताः ॥ 
यु “हारीतस्सुतिः । - 
“थोरमायनमः” यही तारक ब्रह्मबवाचक षडक्षर 
श्रीराम-पमनन्‍्त्र राज “है भगवान्‌ बिष्स्यु के हजारहो नामो के 


समान इस एकही मत्रका प्रबल प्रभाव है, भगवान्‌ के और भी 
अनेको 


के ५ मंत्र हैं परंतु इस मंधराजकी समानता को प्राप्त कर 
सक खसे कोई भी हं ही नही' | हि ४5 


( ११६ ) मन्त्र संस्कार 


गर्भ जन्त जरा भरण संसार महद्वधाचरय- 
तीति ते स्मारच्यते षड्यार तारकमिति, 


--श्र ति; । 
॥ ०” | 


गभे, जन्म, मृत्यु, जरा, तथा इस संसार की महान्‌ 
भयानकता से ज्ञो स 7: तार देता हे उसका न'म हे “तारक” 


ह्षोशवशंजमे पहा गुण दूसरो की पेसा अत्यधिक हे, इस 
हले यह की तारक संत्र कहलाता है । 


घ एतत्तारकं निस्यमधीते स 'तप्याने तरति । 
स मृत्युं तरति । स भ्रूण हत्यां तरति। स ब्रह्म 
इत्या तरति । स दीर हत्यां तरति । स सबं 
हत्यां तरति । ख संसारं तरति । स विसुक्ता- 
श्रितो भवति । स॒ महान भवति । सोऽमूतत्व 
खच गच्छतीति । 

-इति श्रतिः । 

जो इस श्रीरामतारक मन्त्रका नित्य अनुष्ठान करता हे 
चह समस्त पापोसे तरजाता है । वह झत्युले तरजाताईहे 
वह बाल दृत्यासे तरजाता है । बह ब्रअहत्यासे तरजाता* है 
वह दौरहत्या से तश्जाता है । वह समस्त,हत्याओ से .तर- 
जाता है । वह संसार सागर से तरजातो:हे । वह विसुक्तोसे 


आजित होजाता है। वढ महान्‌ होजाता है । बह अउत 
र जे 
तत्वको प्राप्त कर लेता हैँ । 


पश्चसंस्कार ( १४० ) 

बडल्षरोऽयं मन्त्रस्पात्सवौधीध निवारकः | 
मम्त्रराज इति प्रोक्तः सर्मेषामत्तमोत्तमः ॥ 
आतव्रह्मवीज दोषाश्च नियमाति क्रमोद्भवाः 


ज्ञीणाश्च पुस्षाणाश्व मन्त्रेणानेन नाशिता; ॥ 
मत्स्यपुराण । 


क यह पड़क्षए-मनन्‍्त्रराज समझा, पापसयूही का Roped है 
यह सघमन्त्रो मे उत्तमोत्तम हे । यह मब्त्रराज कहलता हे 
समस्त जितने दोष है । जो नियर्माके व्यतिक्रमो' द्वारा 
उत्पन्न होते है घे सब इस मःत्रद्धारा विताह होजति है 
ख्रीयो' के तथा पुरुषो के समस्त दोष यह मन्त्र शीघ्र नाश 
कर देता है । 
सर्गषां राममन्त्राणां श्र ष्टं श्रीतारक परम्‌। 
षडर मनु साक्षांराथा युम्मांच्रं वरस ॥ 
सहस्त्रनाम सहर्श विष्णोनारायणस्य च। 
षडदार महासन्न' रघुणां नायकस्य च॥ 
| -पद्म पराशे । 
समस्त भ्रीराममग्णों मे तारक मन्त्र अत्यन्त श्रेष्ट है। 
षडक्षर श्रोराममन्त्र तथा द्वि अक्षर 'राम! मन्त्र परम श्रेष्ट 
है । भगवान्‌ बिष्णु, नारायणादिक अनेको' सहझो' भगव- 
नामों के महत्वके समान रघुकुलोत्तम भगवान श्रीरामजीके 
पडक्षर महामन्त्रका महत्व है, यह बड़ा प्रतिभावान मन्त्र दै । 


o> 


तममंत्र प्रभावेण स्वयंभू सजते जगत्‌। 
विभति सकल विष्णुः शिवः. संहरते- पुनः ॥ 


¬मद्दाशम्धु संहिता । 
श्रीराममन्त्रराज जपक प्रभावसे ही जगच्छष्रा ब्रह्मा 
जगत्‌ बनाते है, भगवान्‌ बिष्णु राममन्त्र जपके प्रभावसेही 
जगत्‌ का पालन करते है, तथा रुद्र इस मन्त्रराजके ही प्रभाव 
दे गरका संहार काते हे अथात्‌ ध्रीराममन्त्रके प्रभाव द्वारा 
हो तोनो देवता जगतन्त्र चलाने मे समव हुए है । 


अहं च शङ्करो विष्णुस्तथा सर्वे दिवौकसाः। 
राम मंत्र प्रभावेण सम्प्राप्ता; सिद्धिमुत्तमाः ॥ 
विरञ्चि सवख्वे । 
श्रौत्रह्माजी कहते हे कि मे शडूरजी तथा बिष्णु भग- 
वान्‌, तथो अन्य समस्त देवतागण श्रीराममन्त्रराजके प्रभाव 
से हो उत्तमा सिद्धि को प्राप्त हुए हे । 
देवी नारायण; साज्ाद्राभमन्ज ' प्रभावतः । 
यथाथ सोऽपि जानाति तत्व राघव सीतयो; ॥ 
-मुर्घाणई रामायण । 
“देव श्रीनाशयण भगवान्‌ श्रीरामजोक सन्त्रराजक 


जपके प्रभावसे श्रीसीतारामजी महाँराजक्कै तत्वको जानते हू 
इस बचन से ज्ञात होता है कि श्रोमजारायणजो जा 
प्र एसममन्त्न गा जप निरम्ठर करते ६ । साया 


~ 


पक्चमंम्कार ( १४२ ) 
RR 


श्रीराममम्त्रराजस्य माहात्म्यं गिरिजापतिः 
ज्ञानाति भगवाञ्छम्शुञ्यलत्पावक लोचनः || 
शृहवूत्रह्म संहिता | 


श्रीराममन्त्रराजके माहात्म्यको गिरिजापति, ज्वलन्त 
पावकरे समान नेत्र वाले भगवान थो राक्करजी जानते है इससे 
भोशहरजोको थोराममन्त्र निरा ज्ञात होतो है । 
अश्वमेध सहस्राणि वाजिमेध शतानि च। 
एकतः सनेतीथोणि दानब्रत तपांसि च | 
एतानि रामन्त्रस्य कलां नाईन्ति घोडशीम्‌ । 
'सर्गेषां मंत्रवगोणा अष्टो घेष्णव उच्यते 
तेषु वैष्शदमंत्रेषु राममंत्र फलाधिकः ॥ 
| --उदा शित्र संहिता । 


हज्ञारो' अश्वमेध यहा, सेकडो' वाजिभंध यक्ष, इस 

पुथिवी मरके समस्त तीथ, दान, ब्रत, तपादिक समस्त 

_ साधन, श्रीराममन्त्रराजकी खोलहवी कलाको भी किसी 

भ्रंशामे' प्राप्व नहीं कर सकते, समन्त मन्त्रो में बेष्णव मन्त्र 

श्रेष्ठ हे परन्तु उन थोगेष्णव मन्होंम भी श्रोराममन्त्रराज 
अत्यन्त उच्चतम फल प्रदायक है । 


नारायण! स्वथभृञ्च शिवश्यंह्रादय स्तथा । 
सनकायाश्च योगोंद्रा नारदांया मइघय; ॥ 


सिद्धाः शेषाद्याश्चेव लोमशाद्या मनीश्वराः । 
लच्म्पादिशकतय;सर्थै नित्यमक्र्ताश्चपाषदोः ॥ 
मुस वरच स क्तारच ऋषधश्च शुकादथः । 
तत्प्रभाव पर मत्वा रामम पासते 
| --चशिष्ट संहिता । 
नारायण, ब्रह्माजो, शङ्कर, चन्द्र, इन्द्र तथा रूनकादिक. 
समस्त योगीन्द्र, नारदांदिक समस्त महबिंगण मिद्ध, शेषा- 
दिक नाग, लोमशादिरु समस्त सुनीइवरगश्‌, लक्ष्मी आदिक 
समस्त शक्तियाँ, नित्यमुक्त# इनुमदादिक प्रभुपाषद्‌, झुमुश्ष, 
मुक्त, ऋषिगण, शुकरेवादिक परमहंत, ्रीरामजी मदाराजक 
प्रभावको समझकर श्रीराममन्त्रराजकी प्रतिदिन प्रम श्रद्धा 
तथा सदर पूर्वक उपालना करते हैं । 
म'त्रत्तेब्वप्यनाथास फलदोऽ्यं षडलर! । 
षड्च्रोऽयं म॑ त्रस्त सव्वोधोध विनाशकः ॥ 


_ कान न ननी पिन धन नण हक 7: घट करिए कील 000 शी त ी ]ी त १) 0)” 


# नित्यमुक्त, सुपुत्त, मुक, इत्यादिक जोवो के स्वरूपो' 
को समकना हो तो “कल्याण कद्र म” नामक यत्थकतांका 
पुस्तक देखो, पता पीछेके पेजमें देख लेन: चाहिये । 


प्रकाशक । | 


न) 


( १४४ ) 


पञ्चसंस्कार SC 
नंदिनं च दुष्कृत्य पचमासत्‌ वर्षजम्‌ । 
सर्व हरति निःशेषं ` तू लाचलमिवानलः | 

| -अगस्त्य संदिता , 


समस्त मन्त्रो में यह षडक्षर मन्त्रराज अनायासही 
शीघ्र फल प्रदायक है | यह षडचार श्रीराममन्त्र समस्त अधो 
के प्रचण्ड समूहों को सयः विनाश कर डालता है । प्रत्येक 
दिनका प्रत्येक पत्तो, प्रयेक मासका, प्रत्येक ऋनुका, तथा 
प्रत्येक वर्षका टुष्छत्य यह पड़क्षर मन्त्ररात शीघ्र नाश कर 
देता है । जैले रुई [कपास] के पर्वतको जलानेमें अग्निको 
कुछ परिश्रम नहीं होतो है थोड़ी देग्मे' जलाकर खाक. कर 
देती है गैसे ही पापो' के. खमूहा' को श्रीराममन्त्र दावानलके 
समान अत्यन्त शीघ्र अविलम्बेन दहन कर डालता है । 


षड्रो वन्हि पृवस्तारकर्त्वभिधीयते । 
महापातकिमो .पाप दहने द्हनोपमः ॥ 
| ` पञ्चरात्र । 
“वन्हि बीज पूर्व है जिसके ऐसा षडक्षर श्रीराममन्ञ 
एज तारकमन्त्र कहलाता है यह महान पातकियों के पाप 


पक्षा दर मेक १. झक 
पुञ्जा को नाश करनेक लिये [.जलानके दार्ते ] अग्नि के 
समान हूं ¦ Cots म ही, 


( १४५ क्‍ ) 


तमेतिपरे जाप्य॑,तारक॑ बहामसंज्ञकम्‌ 
वह्महत्यादि पापप्नसिति वेदविदो विदुः 


~सनत्कुमार संहिता 


मन्भर्सस्कार 


“आ्रोराममन्गही परम जाप्य है, तारक है तथा ब्रेहा- 
वाचक है, ब्रह्म हृत्यादिक महान पापो के विनाश कर डालने 
को परम! समथ हे, तथा वेद्‌ वेदान्त विज्ञ विद्वान्‌ जनो 


द्वारा यह परमादरणीय है ।?' 


रकाराउजायते व्रह्मा रकाराज्जायते हरि! । 


रकाराज्जायते शम्सु रकाशत्सने शक्तयः ॥ 


चीजे यथास्थितः बृष शाखा पल्लव रायुतः । ` 


तयैव सनेवेदाहि रकार खुव्यबंस्थिताः ॥ 
आदावन्ते तथा मघ्ये रकार सु प्रति्ठितस्‌ । 


विश्वं चराचर॑ सरीमवक्षाशोन नित्पशा 
यथा करएडे रत्नानि शुघान्यज् न इरश्थतं । 


तद्वन्मन्ञाश्चवेदाश्च रकार सुन्यस्थिताः ॥ 
हन” “पुलह संहिता । 


रकारसे ही बह्मा उत्पन्न होते है, रेकीरले ही भगवान्‌ 
विष्णु तथा थीशङ्कर । ' रकारसे ही समझत शक्तियां 


उत्पन्न होतीं हैं. जेसे वडके छोटॅसे क्रीज में शाखा पल्लव - 


MOSS a ss ik 


क यहां पर "पतत्‌? इतना अध्याद्वार कर लेना चाहिए । 


थस भ्य० को र नीती ) 
केमिकल 
क एक महा विशाल बृच्त गुप्त रहता हैं. उसी 

प्रोराममस्त्र कै धीज रेफ में अनन्तानन्त मरार, समर 
बेद गुष्तरूपले स्थित हे, भूमि तथा जलके संयोग से जैसे 
उसा छोटेसे घीजद्वारा ही भीमकोय दक्ष पदा हाजाता है 
बसे भक्त की भद्धा तथा गुरु महाराज को द्यामयी इष्टिसे 
पोषित धोराममन्त्र समस्त झमिष्ट प्रद्मता: होज।ता है तथा 
उसकी शीतल छपारूपी छाया के सुखका आस्वादन करके 
साधक ( मन्त्र जापक) धीवेःणव कृताथ हो जाता है। यह 
समस्त बह्याण्ड आदि, अन्त तथा मध्यावस्था में रकार 
मेंही व्यवस्थित रहता है । जेसे रत्नो की खानमें अनेकों 
असीम सुल्यवान्‌ रत्न भरे रहते हैं परन्तु अज्ञानी जीव 
इन्हें नही पहचानता, आर निकट रद्दते हुप दुःख सहता है 
वैसे ही श्रीराम मन्त्र में समस्त वेद, सामथ्यंप्रद मन्त्र, 
समस्त देवता तथा समस्त सिद्धियां सबंदा अविचल 
रूपसे निवास करती हैं परन्तु. झश्ञानी जीव उन्हें जान नही 
पाता हे तथा वह अन्यान्य | साधनान्तरां | को साधकर 
कल्याणकामना करता हुआ जीवन को व्यर्थ बिता देता है । 
जब भगवतत्वधेत्ता मद्दाभागचत श्रीआचायं खरंणों को 
प्राप्ति द्वोती है तथा उनकी निष्काम सेवा करके. जब जीव 
भगवट्रहस्य से ज्ञात दोजाता है. तभी वह अपने जीवन'को 
एलमय बनाकर अन्त में सर्वे श्‍वर के दिव्यघामको प्राप्त 
कर वेता है । इसी लिये तो शाखकार मुक्तकरद से ललकार 


रहे हँ परि 


i । 


( १४७ ) मन्त्र संस्कार 


बरानेन सदृशो मन्त्रो मया दृष्टोहि कुत्रचित्‌ । 
शैव वैष्णव सौरेषु गाएपत्येषु वां सुने ॥ 


“ना० पं०्यृहदृत्रभ्न संहिता । 


हे मुने ! मेने इस मन्ञराजके समान प्रबल तेजसम्पन्न 
मन्त्र शैव, शाक्त, वेष्णव, सौर, तथा गाणप/यॉमें कहीं 
भी नही देखा, इस मन्त्रके समान भक्तिप्रेम वर्धक, भुक्ति 
मुक्तिप्रद्‌ सुखकर तथा समर्थ मरा जगत भरमें अन्यत्र 
कहीं भा है दी नही । | 


स्द्रो दिशति यन्मन्त्र यस्यनाम महद्यशः । 
यस्पनास्त्युपमा क्वापि तं रामं राघवं भजे ॥ 
नयुदा पुराण । 
रुद्र काशीमे मरनेवाले जन्तुआओको जिस मन्त्रका उप- 
देश देतेहे, जिलके नामका मह,न यश है, जिसको उपमा 
लायक तीनों लोळाने कोई भी है नही वैसे श्रीराघवेन्द्र भग- 
वान्‌ श्रीरामा में सवदा भजन करता हू । 
एकेकं रामनामस्त सब पाप प्रणाशनम्‌ । 


सहस्त्र नाम समतां फलद्‌ं वेद विश्व तम्‌ ॥ 
आनम्द संहिता । 


पक - घऊ ध्रीरामनाम समरत पार्पाका विनाशक है 
तथा शस्र नामके पुणय फलम सम न पुगय फङप्रद्‌ है , 


0000, 0 


पडखेसंरुकोरै ( १४० ) 


सर्व वेद विदित है । श्रोराम मन्त्रके तत्त्वाको समझना बे 
भारी कार्य है, हरेक जीन इसके निमूढ़तम रहस्यों से ज्ञात 
नही हीं सकले हें, धड़े ० बॅड देवगण तथा महषिंगण श्रोराम. 
मत्र तत्वकी गहरी गवेषणा निरन्तर करते रहते हैं परन्तु 
धे लोग भी अभी इसके रहल्योंको सवेथा नही समझ सके । 
इस मन्भराजके तत्वकीतो-- 


शरीराममन्त्न तत्त्वज्ञः श्रीरामालुचरो नली । 

नित्यो महाविभूतिस्थ ईशान्यां दिशि संस्थितः | 

Eh _ = ना० पं० बृदूब्रम संहिता । 

श्रीरामचभ्द्रजीके अनन्य सेवक महावीर श्रीहनुमानजी 

ही श्रीराममन्त्रके तत्वको पूणे रूपेण जानते हैं, वे महावि- 

भूतिस्थ श्रीसाकेतधाममें ईशान दिंशासें रक्षक रूपेश हमेशां 

वास करते हैं। | 5 
राप एव परं ब्रह्म आरामो बह्मतारकल्‌ । 
रास एव पर्‌ लस्य राप्र एव. परं लपः ॥ 
` ` ` --शमरहस्योपनिषक । 
श्रीणमजी ही परम ब्रहम है परात्परतम देव हैं श्रीराम 


मन्त्रदी बतारक है, धरीरामज, ही चरम तत्व दै | श्रीराम 
जोही परम तप हूं । CA 


उपल ८ हटत ) मंत्र स्कार 


विश्वरूपस्थ त राम विश्व शब्दाहि वाचका: । 
तथैव सूल मन्त्रस्ते बिश्‍वेषां बीजमचयम्‌ ॥ 
अ्रचिन्त्योऽय महाबाहो मन्त्रश्चिःतामणिर्विभो 
बिहायेन विसूढात्मा इतश्येतश्च धावति ॥ 
—स्कन्द्‌ पुराण । 

हे भीरामजी ! विश्वस्वरूप आपके वाचक जितने शाब्दे 
वे सब घिश्वबाचक है वैसे ही आपका षडक्षर मूल मन्ड 
भी समस्त विश्‍वका अक्षय वोज है तथा समस्त मन्त्रोंका 
कारण है ऐसे अचिन्त्य, मद्दाप्रवल मन्त्रस्वरूप चिन्ता- 
मणिको त्यागकर विमुढ जीव इधर उधर भटका करते हैं 
तथा अनेकों व्यथांले व्यथित रहते है प न्तु जिनको श्री 
राम मन्त्र स्वरूप चिन्तामणि हाथ लग जाती है उनका 


इधर उधर भटकन ( द्र-द्र की खाक छानना ) सत्रैदा के 
चास्ते अवश्य ही छूट जाता है । _ 


षड्च्र दाशण्थस्तारक ब्रह्म ऋध्यते । 
सवे श्वय त्रदं नणां सबकाम फलप्रदम्‌ ।! 
एतदेव पर मन्त्र. ब्रह्मास्ट्रादि देवता । 
ऋषयश्च महात्मानो सुक्ताः जप्त्वा भवास्वुधौ ॥ 


श्रीदशरथ तनय श्रीरामजी का षडक्षर सन्त्र ही तारक 
त्रह्म कहलाता है । यह समस्त ऐश्वय्य प्रद्‌ है तथा मचु- 
धयो की समस्त कामनाये' परिपूर्ण करता है । यदी सर्च 


पश्चसंस्कार (घ ( १४० ) 
श्रेष्ठ परममन्त्र है । इसीका जप करके वह्मरुद्रादिक देव 
क्रोषिगण तथा महात्मागण भववन्धन से विमुक्त भये हैं। 


“्ूत प्रेत पिशाचाद्याः कुष्माण्डा ग्रह राक्षसा: । 
दूरादेव प्रधावन्ति राममन्त्र प्रभावतः |” 
“ञ्रनेनाराधितोरामः  प्रसीद्त्येव सत्वर: । 
ददात्यायुष्यमैश्व्यं समानोत्तमतामपि ॥ 
घ एवमुक्तमागंण मन्त्राराधन तत्परः । 
सकामोधुक्तिमाप्नोति निष्कामो सुक्तिमेवच॥ 
प्राप्नोत्युभवकामस्त मक्ति भक्ति न संशयः।” ` 


अगस्त संहिता 


भूत, मेत, पिशाचादिक कुष्माण्ड, ग्रह, राक्षस, तथा 
और अनेको' उपद्रवकारक श्रोराममन्डाके जापकको देख- 
कर बड़ी दूर-दूर भागा करते हैं । इस मन्डाद्वारा आराधित 
ध्रारामजी साघकपर (मन्त्रजापक पर) शीघ्र ही प्रसन्न होतेहे 
जो उपरोक्त बतलाये विधानसे श्रीराममन्त्र को आराधन 
करता ह वह समस्त भोग ऐशवयं तथा मोचको प्राप्त 
करता हृ भगवान्‌ उसे अपने समान उत्तमता भी प्रदान 
करते हैं । सकाम्मुक भक भोग ऐश्वर्य, निष्कामभक्त मुक्ति 


तथा eh चाइ रखन वाला भुक्ति तथा मुक्ति दोनों प्राप्त 
करता हे । 


) 


(१११)  मत्रखस्कार 


ARS 
दो वे ब्रह्माणं विदधाति पूव, 


वेदाश्चापि प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह वै देयमात्म बुद्धि प्रकाशं 
ममल्तुवै शरणमहं प्रपद्ये ॥ 

“इस भ्र तिमे 'वेदे, शब्दसे समस्त वेद्शाह्मसार भूत 

॥ रॉ „ बीजका प्रतिपादन कियाजाता है । तथा रम्‌ धातु 
समानार्थक दिव, धातुसे निष्पन्न ' देव , शब्दसे संबंदेव 
शिरोमणि भगवान्‌ धोरामजी का प्रतिपादन कियाजाता है 
तथा मुमुक्षु शब्दसे नमः झब्दार्थका प्रतिपादन किया जाता है 
इस तरह इस वेतँमन्त्र से राममन्त्र का उद्धार दोता है । 
देसी ऐसी और भी अनेको श्रतियोंमें औराममन्त्र का प्रतिपा- 
दन किया गया है । जो लोग कहा करते हे कि राममन्त्र 
वेदिक नहीं है श्रीबेषणव धर्म अवेदिक हे उन्हे इन मन्त्रो' को 
विचार पूर्बक देखने चाहिये, तथा इनके अर्थो को किसी 
बेष्णव विद्वान्‌ से समभ कर अपने मॅन की सारी मुराद 
मिट लेनी चाहिये । ओर जो लोग अपनी भ्रज्ञता तथा 
पक्षपात के जालमे फंसकर श्रीराममंत्र राज को क्षुद्रफल 
प्रद बतलाते दे उन्हे भी अनेक शाह्मीय वचनो' का मवलो- 
कम करके अपने भ्रमको सैकड़ों तथा सहो कोश दूर भगा 
देना चाहिये । “ जिनखोजा तिन पाइया गहिरे पानी पेठ!" 
इस रहस्यको जो मनुष्य जितनी श्रद्धा तथा झ,द्र भावसे 
शास्त्री में वेदी में तथा अन्य धमंशार' में स्ब्रोजेगा उसे उत- 


OS 


नाही भ्रधिक-भ्रथिकतर प्रेम बढ्ता जायगा और पक ह 
अवश्य ही समक जायगा कि भगवक्नाम की तथा श्रीराम 
मन्ञ्रकी महिमा शास्रो में भरपूरहै तथा इसका महत्व अतुल. 
नीय है । इसी बास्ते तो महारामायण में साफ लिखा है >. 


पऽच रूश्‍कार ( १४२ ) 
पाया 


इत्याद्यो महामन्त्रा बतन्ते सप्तकोटयः | 
आत्मा तेषाश्च सवे षाँ रामनाम प्रकाशकः | 
नारायणादि नामानि कीतितानि बहस्यपि । 
सम्पणभगवतस्तेषु राम नाम प्रकाशकः ॥ ` 
ग्रहाणां च यथा भानुः नक्षत्राणां यथा शशिः | 
नाम्नामेवहि सवे षां राम बाम: प्रकाशक:॥ 
इत्यादिक सप्त करोड़ बड़े बड़े महामन्त्र हैं परन्तु 
उन सब मस्त्रो का आत्मो तशा प्रकाशक श्रीराममस्त्र ही 
है। नारायणादिक अनेकों भगवन्नाम हैं परन्तु उन सवमें 
श्रोरामनाम परम श्रेष्ठ तथा सबका प्रकाशक है। जैसे यहे! 
में सूय श्रेष्ठ है. तथा, नक्षत्र मे. चन्द्रमा श्रेष्ट है वेसेही 
सम€्त भगवन्मन्त्रो' में श्रीराममन्त्र महान श्रेश्‍तम हे । 
~ ्ीरामचन्द्रमनुस्मरणेन गायत्र्याः शतसहस्त्राणि 
जप्तानि फलानि भवन्ति । प्रणवानामयुत कोदि 
जप फलानि भवन्ति ॥ इति श्रतिः ॥ 


rear 
०% ।- 


४ श्रीराममन्त्र के म्मरणमात्रसे सैकडो' हजार गायत्री 


जपका फल प्राप्त होता है तथा प्रणब का भयुत करोड़ 
जप करनेसे जो फल प्राप्त होता है बह श्रीराममन्त्रके स्मग्ण 
मात्रसे ही प्राप्त द्दोजता है, श्रीनारद पश्चरात्रान्तर्गत 
वाल्मीकी संहिता में भी-- 


इदानी कथ्यसेऽस्माभि युष्माकं पुरतोऽनघाः ! 
माहात्म्य रामभन्त्रस्थ अ्यतामषयो मदा ॥ 
'रारामायनसः” रास मन्त्र यूयसरव॑ंत बे । 
यस्य श्रवणमात्रेण कोटि जन्म कृतान्यपि॥ 
पापानि च विनश्यन्ति क्षएनेव अहषयः ॥ 

हे महपिंगणो ! में इस समय आफ्लागो के सन्छुख श्री 
राममन्त्र का महात्म्य बन करता हू । हे निष्पाप मद्दा- 
त्माओ | आपलोग दत्त चित्त होकर श्रवण करे । 
“ रांरामायनमः „ इसको आपलोग श्रीरासमन्त्र जानो | 
जिसके श्रवण माजसे डो करोड़ो जन्मोपाजित पाप सद्यः 
शणमात्र म॑ विनादा होज्ास है । | 


वाह्मशाः दात्रियाः वश्याः शूद्राश्चापि गुणान्विताः । 
श्रद्धया परथा युक्तास्ते च तस्याधिकारिणएः ॥ 
रामसन्त्र विहीनानां शद्धकमंबताप्नपि । 
विफला हि मिया सबा इति वेदषु कथपते ॥ 


( १५३ ) मन्त्रसंस्कार 


। ४ ) 


ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्ये, तथा शद सब कोई जो कोई 
भगवद्भजन स्वरूप सदुगुण का पिता दो तथा श्रद्धा भ क्ति 
युक्त ही वे इस मन्त्रके अधिकारी है । जो सब तरहके शुद्ध 
कर्मों के करने वाले दो' परन्तु यदि भ्रीराममन्त्र विहीन हो' 
तो उनकी वे समस्त शुभ क्रियाय ख्यः निष्फल हो जायो- 
करती हैं । ऐसा वेद में कहा गया है । 
बथा धमो वथा कमे बृथा जीयनमस्ति च। 
रामसम्त्र विहीनस्य वेद विद्या चिदोऽपि च॑॥ 
रकारादि मकारान्तं मन्त्र नित्यं षडक्षरम्‌। 
आओरशमस्प जपन्नित्य पार “भवति कल्मषात्‌ ॥ 

्रोराममन्त्र बिहोने यदि समस्त वेद्‌, चेदान्त का पूणं 
विद्वान्‌ भी हो तब भी उसका जीवन व्यर्थ है, उसका धमं 
व्यर्थ है तथा उसका कम भो सर्वथा निष्फल ही है । रका- 
रादि तथा मकारान्त षड्चर श्रोरासमन्धराजका जो 
प्रतिदिन प्रेम पूवंक जप करता है बह निश्चय ही कलियुग के 
पार समूहो से चिना परिक्षय के पार होजाता है । 
रामतारक मन्त्रोऽयं महापातक नाशनः! 
जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक मोहादि सञ्चयः ॥ 
नर्यान्त दणमात्रेण श्रद्धया जपतः सक्कत्‌। 
राममन्त्र जपन्नित्य विधिवत्पाप भागपि ॥ 
गत्वा निष्कल्मषा याति देहान्ते परम पदम्‌ । 


( १५५ ) मन्त्रसंस्कार्‌ 


जन्म, सृत्यु, इृद्धावस्थाके दुःख, ब्याधियाँ, शोक, 
मोहादिक उपद्रवो के समूहोका तथो महापापो का नाशक 
श्रीरामतारक मन्त्रका जो श्रद्धा समेत एकबार भी जप,कर 
नेता है तो उसकी समस्त आपत्ति चिपत्तियोका तथो 
पापो का चणम में नाश हो जाता है फिर वह अनेको 
पापो का करमेवाला ही कयो' न हो परन्तु निःसन्देह बहद 
शीघ्रो पविज्ञात्मो बन जाताहे । 


रामोहि देवता चास्य जानकी च काषिमता ॥ 
गायत्रिच्छन्द आस्थेय बीज रां इति कथ्पते । 


इस शीराम म-तरके देवता सवे शवर श्रीरामजी हैं । श्री 
जानकी ऋषि हैं । प्रवर्तिका है । गायत्री छन्द है । रां वोज 
हे। जो इस श्रीराममन्त्र का विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है 
वह पवित्रान्तः करण वनकर अन्त में दिव्य भगवद्धाम को 
प्राप्ति करके परम छतार्थता प्राप्त करता है । 


राममन्त्रस्प मोहास्म्यं सवपाप हरस्य च । 
गीयते सर्वशास्त्रेषु वेदेषु च तथेथ च ॥ 
मो चार्थी मोचमागच्छेस्पुतरार्थी पुत्रमाप्नुयात्‌ । 
विद्यार्थी प्राप्नुयाद्विद्यां धनार्थी प्राप्नुयाद्धनम्‌ ॥ 
धमीर्थकाममोच्षाणां नास्तिकोऽपि च ताइशः । 
चं च नाराधितोद्गाद्राममन्् ; प्रतापवान्‌ ॥ 


( १४६ ) 
ल 


कलमा SI, 


पञ्चस॑स्कार 
i, केबल 


ब बेद, शाख, पुराण, इतिहास, तथा स्मृतियो' मे 
श्रीराममन्त्र की महिमा का गान किया गया हैं, यह समस्त 
पापो का हारक, दु खविनोशक तथा सुखदायक ह । मोक्षाधि 
मोक्ष प्राप्त करता है । पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त करतो हे, धनार्थी 
भन तथा विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धम, अथ, काम 
तथा मोक्ष मे कोई भी ऐसी चाज नदी हे जिसको आरा- 
धना करनेपर श्रीराममन्त्र न देता हो अर्थात्‌ जो इसकी 
आराधनो करता ह उसको चारो' फल करतलगत होजाते 
है तथा वह तृप्त होजांता है । 


व्रहाहस्या सुरापानं कनकाहरण तथा । 
सङ्गसो गुरुपत्न्या च महापातक उच्यतो ॥ 
महापातक नाशोऽपि. मानवानां चशेन हि । 
जपतो शममन्जश्त भवतीह न संशय! ॥ 
एव माहात्म्य संयुक्तो रामसन्त्रो विशेषतः 
मोच्प्रदा महामन्त्रो अन्तराज प्रशस्यते ॥ 


माझ्य बध करना, मद्रिपान करना, सुवणंकी चोरी 
करना, गुरु पत्नी गमन करना ये महापातक कहलाते हैं 
परन्तु, इन महापातको से युक्त मनुष्य भी यदि श्रीराममन्त्र 
जप करता है तो उसके. पाप छुट जाते हैँ । तथा 
बह पवित्र होजाता है इसमे कोई भी प्रकार का सन्देह 
दाह । इस प्रकार अनन्त महिमामय श्रीराम मुंत्रराज्ञ 


ne, | 


( १५७ ) म*त्रसस्कार 


A ५५५« ere ०” 


अप 


विशेषतः मोक्षपद्‌ ह्‌ इसी वास्तै इसको महामंत्र तथाँ मंश 


राज भी कहते है । अगस्त्य सं हितामे महषिजी ने तो 
यहां तक कहा है कि-- 


रामभन्त्रे विहीनस्य पापिष्ठस्थ दुरात्मनः । 
शनो विष्टा समंचान्न जलश्च मदिरा समम्‌ ॥ 


जो श्रीरोम मन्त्र से चिहोन हे उस पापी डुशत्णा के 
घरका अन्न श्‍वान विष्टाके समान अप्राह्य है तथा उलकें 
हाथक जळ सदिरावत्त गहित हे । 

श्रीरासमंत् की महिमा अपरम्पार है, शोष, शारदा शाङुर 
तथा वेद पुराण गान करते-कर्ते थक गये परन्तु आजतक 
इसकी महिमा का पार नहो पाये है | यदि एथिवीको पॉ 
वनायी जाय, सप्लुद्रकों स्याही तथा एमेद को कलम. तथा 
शोरदासे छे रर समस्त देव नर नाग किन्नर लिखे तो सी. 
अनन्तानन्त कल्पो तक भी इसकी असीम महिमाका पार 
नही पा सकते । तो फिर मै इस छोटेसे पुर्तकमे कहाँ तक 
लिख पाऊंगा परन्तु विज्ञ पुरुषों को इशोश ही काफी. 
होता है, शास्त्रों के थोड़ेसे बचनो द्वारा ही सज्जन 
गुणग्राही मनुष्य छीरममन्ञ कौ अंपार शक्तिका दशेन कर 
सकेगे । उनके सुकुमार हृदय पटल में अवश्य हो श्रीराम 
मन्त्रको महिमोमयी पूर्तिका दिव्य दर्शन, दिष्य चिन्न 
आडत होगा । 


का | 
0000 भे 


मन्त्राणां व्याप कानां भगवत हह चाव्याप- 
कानां मध्येऽति श्रेष्टो व्यापक स॒ श्रतिसुनि 
सुप्तः शिष्ट सु व्ये गृहीत । नित्यानामाश्रयोऽयं 
त्र प्रधानं, प्राप्यश्च प्राप- 


परित उरुशमी नाममः 
दोऽपि प्रचुरतर एणज्ञामशकस्यादिकानास्‌ ॥ 


श्रीराममन्डा व्यापक मन्त्र तथा अव्यापक समत्त 
भगवन मम्भो' को अपेक्षा अधिक श्रेष्ट हे । श्रातियो तथा 
मुंनिजनो करके परमाइत है । शि सज्जनो से परिगृहीतह 
ब्यापक है । धरीढसुमदादिक ' निद्यमुक्तो का प्राश्रय है । 
संबतरद् से अत्यन्त कल्याण प्रद है । प्रधान है; प्राप्य है, 
गुण, जोन, शक्ति, झादिका प्रदायक है, यह समस्त मन्त्रा में 


परम श्रेष्ठ है । | 
' संजाप्पस्तारकारूयों मनुबर इइतैर्वन्हिवीजं य दादौ । 
रामो छ प्रत्ययान्तो रसमितशुभद्‌ः स्वचतरः स्यान्नमोन्तः 


इस प्रकार जीबों को शीघ्र समस्त फलदायक है 
तथा अत्यन्त श्रेष्ठ, वेद्‌ प्रतिपादित. मनत्राशिरोमणि, मद्दा- 
मन्त्र श्रीराममन्त्र है वन्हि बीज ' रां, जिसके आदिमं हे 
डे, प्रत्यायान्त “रामाय, यह पद जिस के मध्य में है “नमः 
यह जिसके अन्तमे' है, मोक्षप्रद ळू अक्षर जिसमें बिद्यमाड हैं 
ऐसा थीरामतारक मन्त्र का मोक्षाभिलावियो को प्रति दिन 
जप करना चाहिये, श्रीशिव संहिताका बचन है कि-- | 


> १९८ ) मत्रसंस्कार 
एघ' शास्या जपेन्मन्त्र' घट्सहस्त्र' दिने दिने । 
भ्रशोत्त सहस्त्र बा न्निशतं वाथ शक्तितः ॥ 
षद्‌ सहस्त्र सहस्र वा त्रिशतं शतमेव वा। 
जप्तब्यो मंजिणां मंत्रो नोचे्पाप्नोत्यधोगतिम्‌ ॥ 


इस प्रकार भगवाद्‌ श्रीरामचन्द्र जी महाराज के 
परम प्रवल मन्त्र के महत्वका ज्ञान प्राप्त करके, श्रीगर 
महाराज द्वारा मन्त्र मस्त्रार्थ से परिज्ञात होकर नित्य छ 
हजार इस मन्त्रको जप करे । ह हजार न वन सके तो 
तीन इजोर, या एक हजार, या पांच सौ, या तीन सौ, 
अथवा कमसे-कम पक सौ (एक अष्टोत्तरी मालाः) तो 
अवश्य राममन्शा जपे । यदि इतग जप भी न करे तो वह 
प्रतिदिन क्षीण पुण्य होता जाता है । वुद्धि भ्र मलीन होती 
जाती है अन्तमे अनेकों प्रकारके विषयो मे फंसकर अधो- 
गतिको प्राप्त करता हैं । 

आज काल हमारे महात्मागण अपने शिष्या को मंत्र 
तो दे देते ह परंतु आगे कुछ भी ख्याल महीः रखते है । याद्‌ 
रहे ! शिष्य जिस रोज शरणागत होता है उस रोज्न अपने जीवन 
की डोरी श्रीगरु महाराज के हाथ सौ'प देता है । उसे सुधा- 
रना बिगाडना तारना या डुबाना यह गुरुदेव के हाथ है, यदि 
शिष्य घर्माचरणी का परित्याग करे या कुमाग पर चले तो 
भोगुरुदेवका कर्तब्य है (फरज है) कि वह शिष्यको सीधे 
मार्ग पर लावे । उसे अपने उपदेश द्वारा सन्माग प्रदर्शितः 


पख संस्कार ( १६० ) 
पैथेतरशर 0.0. 
करे, जब-जब शिष्य सांसारिक विषयो' के वशीभूत हो तब २ 
उसे उन विंषयो' से निवृत्त करे तया निव्रति पथमे चलावे । 


परन्तु आज न गुरु महाराज अपने सिष्योपर धार्मिक 
शासन रखते हैं और न शिष्य उनकी अन्यान्य बातों को 
उतनी आदर दृष्टि से देखता है । इसीसे आज यह सर्वश्रेष्ठ 
होते हुए भी बैष्णय समाज प्रायः अवनत हो रहा है । कितने 
महात्मा लाग अपने गृहस्थ शिष्योंको तो केवल दीक्षाके 
संमेयदी मन्त्रदिक संस्कार दे देते हे वाद उसको मन्त्र याद्‌ 
है या नहीं कण्ठी रखता है या नही? तिलक लगाता है या 
नही ? भगवत्पूजन स्मरण कीर्तन करता है या नदी? इसकी 
कुछ भी परवाह नही' रखते । इसी लिये कितने गूढस्थ बेष्णव 
तिलक माला से सर्वथा बञ्चित रहते है तथा मन्त्र भी प्रायः 
विस्मृत कर देते हे । यह है घार्मिक शासन का डभाव । 
भला जो हमारा शिष्य हुआ हम जो आज्ञा दे वह करनेको 
जो सबदा तेयार रहता है, हमारे उपदेश से वह अपना 

ल्याण समक्ता हे वह हमोरा शिष्य तिलक करठीसे शूर 

रहे ओर हम आंखो से देखे यह कहां तक, न्याय सङ्गत हे! 
परन्तु किया क्या जाय, शुऽ महाराज हो उसे इन कार्या को 
करनेफ्रे लिये इन संश्कारो' का आजन्म पालन करनेको आदेश 
नही देते है, वे इस फ़तव्य पालन करनेफे लिये कडोर शासन 
नही रखते है, तब वह तो बिचारा संसोर में फंसा हुआ 
जीव है ही, मतः श्रोषेष्णवाचाय्यो'का, श्रीबेष्णय महात्माओ' 


( १५१ ) म।प सरकार 
हा यह पवित्र कव्य है कि अपने गृहस्थ विरक्त दानो' प्रकार 
के शिष्यवगो से इने नियमों का पञ्च संस्कारों का भ्रॉजनम 


पूणं तरह पालन करचावे', और गुंह रथ विरक्त शिष्यों का भी 
यह भावश्यकीय कार्य है कि वे घेद शात पुराण भोगुर मही. 
राज, तथा सन्त मद्दात्माप्रो के आदशो'का झादर' करके इसका 
संब प्रकार से सदा पालन करे और निर्भीक होकर अपने 
म्रहोसी पड़ोसी, इए, भित्र तथा पारिवारिक लोगो' को भी 
मीठे मघरे शब्दो में वैष्णव घमके प्रथृतमय अमर रहेस्यो'को 
समका कर अपने समान ही अनन्य श्रीवेष्णव भक्त बनाते | 
कितने गृहस्थ वेष्ण्च लोकमय से कणठी तथा तिलक धारण 
नही करते हे परन्तु यह परम अनुचित कार्य है। अरे भाई ! 
तुम्हे झूठ बोलने मेँ शर्म नंही' आती, तुम्हे लड़ाई झगड़ा 
करने में लाज नही लाती, पराई पर्नीकी लाज हरण करके 
उसे पति घिल्ुखा बनाने में भय या सङ्कोच नहीं लगता, 
गरीबोका गला घाउनेसे तुम लज्जा को तिलाञ्जलि देते हो 
र ण्डयो का नाच देखने में तुम्हारी इञ्जत नही जाती,गांज़ाँ 
भांग, तमाखू, बीड़ी, सिगरेट, चिरुड, अफोम, मद्य, खा 
इत्यादिक दुव्येसन तुम्हे लज्जित नही करसे तो फिर भगवस्‌ 
प्राप्ति, महात्माओं के शुभ दश न कौ. प्राप्ति, तथा सकि. प्रेस, 
थद्वा, इत्यादिक शुम समभी की सञ्चित क' वाने चाले भग... 
घान्‌ के परम थिय काठी, तिलक, धजुवांण मुग्रादिक भगष 
` दीय चिन्ह्ये को चारण करने में तुम्हें खाज क्यो. आती है । 
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भगवत्‌ कीर्तन स्मरण, पूजन तथा उत्सव करने में तुम्हें 
शङ्डोच क्यो लगता है ! जिन भगवच्यिन्हो को धारण करने 
भात्रसे ही तुम्हे बे्णव कहलाने का शुभ अवसर प्राप्त होता 
है, जिसके धारण करने से “वेष्णवाः विष्णुवत्‌ पूज्याः”. इस 
चनोनुसार भगवत्समानता को उनके दिव्य धामको तथा 
संगवल्लोकके अक्षय्य अनन्त तथा अखूट पेश्वय्यको प्राप्त कर 
सकते हो, उन भगवदीय चिन्हो को धारण करने मे भय 
क्र्यो लगता है? लीग कहेंगे भगत हो गया, तो आपका क्या 
बिगड़ गया, भक्त होने के चास्ते तो ब्रह्मादिक देवता तरसते 
रहते दे, इस लिये लोक भय, लोक लज्जाका सबंथा परित्याग 
करदो | डरना हो तो एक परमात्मा से डरो | लज्जा रखनी 
हो तो भगवान्‌ से तथा भगवदभक्ती' से रखो तो तुम्हारा 
हित भी होगा आगे सुख भी पाशोरे और आज. आएकी मश 
_ कोरिया करने वाले ही आपके अबुय्रायी बम आंयगे। अवः 
प्रसुको भप रखकर दुशकता का आत्यन्तिक,. परित्योग कर 
परम उदार श्रावण्णब थम सगबवदूध का आश्रय ग्रहण 
करो 


प्रत्येक विज्ञ पुरुणो' से यह बात छिपी नडी' है कि दूसरे 
देश बाले, दूखरे चम बोटे, जिनका चाळ चलन हम. लोगो 
से (भारतवर्षीय मज्जाले) पक दम विभिन्न है बेलोग भी हमारे 
हो देणमे', इमारे ही सामने, अपने धर्मका कितनी तेंजीसे 
: भचार करते दे । अगले पार कायको देखकर आदचर्य चकित 


( १६३ ) सन्ध्रूस्कार 
nse लि 
हो जाना पडता है। इन थोड़े ही बर्षो-मे मारत. चषको इस 
परम पवित्रो आय भूमिके कोने-फौर मे. आज्ञ इशाई धर्म 
व्याप्त हो रहा है इमारे ह जारो भाहि प्रतिधर्ष इशाई चने रहे 
हैं । इसका कया कारण हे! क्यो ऐता होता हे ? बिचार करो 
तो स्पष्ठ प्रतीत होगा कि उन लोगो' के बिर्भीक प्रचार से । 
झ्या उन लेगा ने प्रथमावस्था मे दःखो फा सामना नही 
किया था? कया उन्हे लोग अनादर कौ हरि से अवलोकने 
नही करते थे ? कया उच्होंने भरको स्थलो पर अपमान 
सहन नही किये हे? यह सव कुछ हुआ है और आज भी 
होता है, परन्तु जे लोग इन सकी उपेक्षा करके अपने -घर्म 
प्रचार मे तस्संय दै तो आज उनको दिन प्रतिदिन बृद्धि ही 
ही रही है! संसार में भगवान्‌ की कानने वाले चरससं आड 
रखते बाले, तथा येद्‌ पुराणों को आदर की इरिसे प्रेमभरी 
नज़र से देखने वाळे, अज भी कम महो है परन्तु कमो हे 
बै शव चके प्रखार को कौ; निभोक  उपदेशओ' व्ही 
यदि आज थोड़े हो उपदेशक भाश्तबष्से निकल पड़े ओर 
लोम लालच | त्याग कर निय रूपसे उड करे ठे आजे भां 
यह भारत पक दार फिर वैष्णव भक्तमय होजा व इख बास्ते 
ण्च्य्द प्रीवेष्णवो' को स्व अपने प्रण प्रिय ! धसे प्रञ्चार ६; 
चान्ते वन, मन घनखे सदा सघन्धलो' पर उयल रहुन 
चाहिये ! तथा इसके आदर्श खिल्दो को पति (देन परञ्च जड 
से धारण करने जादिए, उब. ददो खुद अपनी चालिव 


त SN 


पर्येंत र 
प्रथाओं की उपेक्षा करेंगे तो हमारी बात कोन ।मानेगो ? 
हमारी बात मानकर इत चि होंको धारण नधनो कौन तत्पर 
होगा ? अतः छोकछाज त्याग कर इन संस्कारो' फा।पूर्णादरसे 


पालन करना उचित हे । 


श्न १ २) ॥ 

कितने सज्जन प्रायः यह प्रश्न किया क एते है किश्य 

शाक्त सन्त्रो को पथा अन्प, 'भ्रीबेष्णव सन्त्रोंक' यण करनेफे 
घाद ्ञोराममन्त्र लेगा चाहिये अथवा नही? 


इसका उत्तर में इतनाही देता हू हि अ प लोगोने.आगे 

के प्रसङ्ग को यदि भ्यान पूरक पढ़ा होगा तो बिदित हो गया 
होगा कि श्रोरामसन्त्रराजका कितना प्रचण्ड प्रताप है | 
श्षीरामसन्त्र समस्त मन्त्रो का राजा है, अ य सधारण मन्त्र 
प्रजावत्‌ है, राजा के हो प्रताप से वे भी अपना शासन जपायै 
हुए है, यह तो कायदा हे क [साधारण मनुष्यो' कॉ शहारा 
लेने वाले को यदि पसङ्गवश राजाका सहारा मिलता हो तो 
यह अवश्य ही अपमा भाग्य समझता हुआ उसको आदर पूवक 

_झङ्गीकार करता है। यही बास यहां पर भी हो सकती है 
क्योकि राममन्त्र राजा हे यदि गरु महाराज की दयासे 
उका सहारा प्राप्त होता हो तो हरेक सदूतुद्धि सम्पन्न 
मजुष्यों का कसत व्य है कि बिना शङ्का सङोच श्रीरासमन्त्र 
को शरणाराति को आश्वय ग्रहण करना चाहिये । (हां, राजाओं 
शाक्य मे संरक्षित मजुष्य को यदि अन्य महुष्य अपने वश 


( ६४ ,) म इरूर्वार, 


हि ह | 
प्रे करना चाहे तो वह झवश्य ही दण्डनीय औ८ अपराधी 
होता है। वैरूही भ्रीराममन्त्र की छत्र छाया म आश्रित 
मनुष्य को यदि कोई दूसरे मन्त्र के आधीन करना चाहे तो 
वह भ्रवश्य हो अपराधी होता है और ग्हीता मनुप्य भी 
नरकगामो होता है। इस पर शास्त्रीय प्रमाण भी प्राप्त होते 
हे । यथा-- 
9 रोले5६ _ | भे 
राममन्त्र' गुरोलब्ध्वा ग्रहन्त्यन्यग्त ये घुनः । 

९ ७ ना 
नरकान्ननिवतन्ते यावच्चन्द्र दिवाकरो ॥ 
राममन्त्र समादाय योऽन्य अन्त्र समिच्छति । 
गृद्दीता प्राप्नुयात्पाप दाता च नरक बजत्‌ ॥ 

. --धुषरिड रामायणे लोमश वचनम्‌ | 

श्रीबे-णञ छुर्‌ द्वारा श्रीराममन्त्रराजको प्राप्त करके 
जो मनुष्य अन्य मन्त्रोको ग्रहण करते है तो वे जब तक चन्द्र 
भौर सूर्य इस भूमण्डल पर प्रकाशित, होते. हैँ .तब तक 
नोरकी दःखों के भोक्ता बनते हैं, तथा थीराममन्त्र को 
ग्रहण करके जो दूसरे म.त्रां को कल्याणकारी तथा इससे 


श्रे मानकर ग्रहण कर्ता है, वह एहीता पाप भागी होता हे । 
तथा दाता नरकगामी होता है । 


भ्रीनारद पक्षरात्रोक्त सडूषंण संहिता का बचन सा 
मिलता हे कि-- 


वध्वा पडत्तरं मंत्र रामस्प परमात्मनः । 
९ १ 
पंत्रान्तरान्प्रयत्नेन घजयेन्मंत्र तत्ववित्‌ ॥ 
दशास्परतम प्रभु श्रीरामजी के पडक्तर मन्त्रराज को 
प्राप्त करने के बाद मलुष्य थ दि दूसरे मन्त्रों को ग्रहण 
करने की कामना भी करता है तो बह अपर धी नरक को 
जाता है। अतः दूसरे मन्त्री को प्रयत्नतः परित्याग करना 
उचित है 
गृहीत्वा वैष्णवात्सम्यङ मन्रराज बड्चरम्‌ ) 
dr he hn, )च्येद्रौ, ५ ह. रण्य | 
अन्य संत्र, जिघूरोच्चेद्रीरय नरक वरत 
श्या -पुष्कर संदितायास । 
एस पण्यर . धोराममध्य ग्रहण करने के बाद ध्यन्य 
मन्त्रों को महश न करना चाहिये यह शाक्य य मत है ग्रतः 
यह सिद्ध है इसी सुवण सिद्धान्त: को! ; विदाथ करक 
ही श्रीम्रबत के प्रसिद्ध महात्मा शीरतरडुमजिजी ने लिखा है 
कि” (पक 
6६ y क ग | पु: | + ‘6 OS. 
राममंत्र बर पाय पुनि, आन मंत्र जे लेह । 
व्य्‌ (वर्थ गहि ग अवध, | चितामणि लाज दे ऱ्ह ॥ 
थान दम तजि जे गहत, राममंत्र शिरताज | 
(सधु फन तजि ते बढ़े, जनु।रसरंश जहाज !,, 
-श्रोरसर्छबिलासँ ।' 


_( १६७ ) मन्जसंस्कार 


आन्य मन्त्रों को परित्याग करके श्रीवेष्शव मन्त्र प्रहण 


हला चाहिये इस मत की पुष्टि करने. घाला पद्मपुराण 
(तर्छण्ड में बचन है कि- 


अ्रयैष्णवोपदिः्टं चेस्पूव मंत्र' परित्यजेत्‌ । 
पुनश्च विधिना सम्पक्‌ वेषणात्प्राप्नुयान्मनुम्‌॥ 


यदि अघेष्णवोपद्ए सन्य अन्त्र ग्रहण किया हौँ 
तो भी उस मंत्र का परित्याग करके विधिपूर्वक थौबैष्णव 
गुर द्वारा पुनः ्रीने प्णव मंत्र धहण करे! 

इस तरह अनेकों शाज्जीय बाकयों कों अच्छी तरह 
मनन करने पर विज्ञ जनी का पवित्र मन अन्त में इसी 
निणय पर आता है कि यदि श्रोराममंत्र प्राप्त न सया हो ती 
अन्य संत्रो' का परित्याग करके श्रीराममंत्र ग्रहण कर लेना 
चाहिये। श्रद्धा ओर विश्वास की आवश्यकता है यदि 
यह सामग्री हमारे पास मे है तो श्वीराममन्त्रराज का 
प्राप सयः हमारे हृद्य में उदित होगा, और हमारे 
प्रशन तिमिर को भ्व स्त कर डालेगा । 


संत्तिप्त श्रीराममन्त्राथ । 

५ रां रामाय नमः ” यही सूल मन्त्र है । इस मन्त्र 
राज में तीन पद दे । प्रथम 'राँ, द्वितीय 'रामाय! तृतीय 
"नम? ।इल मत्त्ररत्नर्मे छ अक्र है, रां१:रार. माई २१७ 
न५ मः । ES BOE दम? कल 


पशरुरकार ( ९१६८. ) 


भ्रर्थ करते समय इस मन्त्र के समस्त शक्षरो के 


भिन्न भि विभाग किये जाते हैं यथा- र+अ्र-- मूत्र 
राम + आय = रामाय । नमः अथवा 


शा. आस राम । 
नस, | 
"रां इस मन्त्र घीजके ओगे, चतुर्थी बभक्ति का लोप हं 
गया है परन्तु अथ करतें समय उसका भहण किया जात T 
है। 'रकारार्थो रामः, रकार श्रीरामजऔ का बाचक है। अतः 
र्कार का अर्था हुआ “श्रीराम, । चतुर्थी विभक्ति का आर्थ 
होता हे चास्ते चतुर्थ्यन्त रां बीज का अर्थ होता है श्रीराम 
जी के लिए'। रां में अ है इसका अर्था हाता है 'एव, । 
एच शब्द्‌ निश्चयार्थक है एव र अर्था होता है ही। “र, 
में जो 'म' है उसको “मकानार्था जीवः,, जीव अर्थ होता है | 
इस प्रकार 'रां, इसका अर्थ हुआ “जीव श्रीरामजी के वोस्ते 
डी हे, । | 
'रीडः-कये, 'राज-दीसो, और 'रा दाने? इन तीन 
धातुओं से “रा, शब्द बनता है । जब रीडः_ धातु से 'रा? 
बनाया जाता है और उसके साथ नञ_ समास करके “नञ__,, 
का लोप कर दिया जाता ह्वै तब लुप्त नञ के सहित 'रा, 
शब्द का अर्थ द्दोता है “किसी भी समय नाश ने होने वाला, ! 


जब प्रकाशार्थक 'राज' धातु से “रा, बनाया जाता 
है दब इसका झर्थ होता हे अनन्त दिव्य गुण झर अनन्त 


| (१६०) रक 


। दिष्य बिभूषणो से सवद्‌। देदीप्यमान परम दिव्य तेज 
। सम्पन्न । 


उसी प्रकार जब ' रा-दाने, धातु से 'रा' धनता है 


७. 


हब उसका अथो होता हे ' अनन्त कल्याण, असीम सुख, 


प्रौर अनन्त ऐेश्वय प्रदायक? । 

'रा' के आगे 'आम्‌ , वह अम्‌, घातु से बनता है। 
उसका अर्थ होता हे 'प्राप्य, 'प्रापक, और 'आवार? । "राम, 
के आगे चतुर्यी बिमक्ति है आय। उसका अर्थ होता है 
“भगवत्के हुये? । रामाय के आगे नमः पद्‌ दूँ।, उसका अन 
होता है 'उपाय' । | 

उपरोक्त प्रकार से मन्त्र का अर्था इग्रा-- 


“जीव श्रीरामजी के लिये हो है । तथा अविनाशी, 
नित्य प्रकाशमान, अनन्त कल्याण और अनन्त ऐश्वर्य प्रदाता 
प्राप्य, प्रापक, ओर निखिल जगदाधार भ्रीरामजी का 
केडुय॑ ही इसका एक मात्र उपाय है,, । 


नमः शब्द दो प्रकार का है। दक अखण्ड और एक 
सखएड | अग्बरड नमः पद की योजना फे साथ श्रीराम 
मन्त्रार्थं ऊपर हो चुरा है ( सखण्ड तमः पत्‌ की योजनः 
के साथ धोरामम.त्राथ' इस प्रकार दोता है । 


मः यह हलन्त 'म्‌? शब्द की षष्ठी का रूप है उसका 
अथ होता है 'म्‌ का. 'म, अर्थात्‌ जीव 'जीवका, ओर 


पञ्चसस्कार (_:१00 पा 


'म, अथ? है नही'। इसका स्पष्ट अथ हुआ “जीवका नही 9 | 
इस 'नः झर म' की सूलमन्त्र के तीनो' पदा के साथ योजना 
की जाती दै । यथा 

रां नमः | रामाय नमः | नमो नमः। | 

रां नसः का अर्था होता है | क्षि- यह जीव केवल 
ध्रौरामजी क॑ चास्ते हो है. ' जीधों के लिये नदो । अर्थात्‌ 
जोब जीव के लिये भी नही है परु ओव भगवान्‌ के लिते 
ही है । इससे जीव को यह झुष्डुरूपेण बोध हो जाता हे कि 
में भगवान्‌ का शेष हूं, भगवान के वास्ते हृं। सुझपर मेण 
कुछ भी अधिकार नहीं है | में तो सर्वथा भगवत्परतन्त्र हू' । 


'रामायनमः का अर्य होता है । “जीव को भगवत्केडयं 
ही करना चाहिये जीगका नही? इससे यह ज्ञान प्राप्त 
होता है कि जीव स्वार्य' के लिये अथवा अन्य किसी 
जीगके लिये देवतान्तर के लिये केङुय (सेवा) न करे 
परन्तु केवल भगवान्‌ के बासते ही करे सर्च काय श्रीराम 
परीत्यथ ही करे । इससे यह न समभा लेना चाहिये कि 
'सदूणुरु, पिता, पूज्य, बृद्ध, गरीव? दीन तथा बेष्ण्यादिको' 
की सेवा न करें । करे तो सबकी सेबा, परन्तु भगगान के 
गास्ते करे । यही समभता रहे कि में इनकी सेठ करू गा तो 
"थु पसन्न होंगे। प्रभुकी प्रखन्नताके लिये ही यह मेरी सेगा 
है। में इनको प्रसन्न करनेको सेवा नही कशता हू अथात्‌ 
इनके लिये नही कररत, हू |. परन्तु प्रमुको प्रसन्न फरनेफे 


( (११५ ) म त्र नंस्क् र 


थे करता है । अर्थात्‌ प्रधुहे लिये काता हैं । नमो. 

इस पदका झ५ होता है कि जीयको अत्य कोई भी 
ताप उदो है । डय उपेय पसु श्रीशप्रजी ही ह। इससे 
ह ज्ञान होता है कि भ्रोग्युतगायजोओ|अतिरिक अल्प कोई 
गति नहीं है । इसका:स पुव्बय अड) होता है -- 


जीव केवल से वर सत्रात श्रीरमजीके लिये है। 
प्रने अथगा अन्य जीवोंओेअथया।देखतास्थराक लिये नही है । 
(सका भंगवत्केडस्य ही सुगम ओर खरल उपाय है । अन्य: 
उपायान्तर नदी है. जीवको भगवान्‌ का दो केडुय्ये “भगंवानके : 
लिये हो करना चाडिये। जोवहो इसके सित्राय तीनों लोकम 
प्य कोई सी लावन नदी है । इल हे! साध्यं सोयत सत्रे-३ 
वर प्रभु त्रीरामजी ही दे । | 


नष्यको धामअदोत्र्म चलते ¦. समंय जितने. 
उपद्रव सामने आते है उन सधैका निवारण भ्नारामनत्याशा 


समक कर समय पर अनुछ'धःन करने से हो जाता दै 
यथा-- 


देहोस क्तात्म ]दिथेदि भवति पद्‌" 
साधु वद्यास्ततीयम्‌ । 


स्वातन्त्र्यान्धो यदि स्यात्‌ . | 
प्रथममितरशेषधीरचेद्‌ ब्रिलोयस्‌ 


प*च संस्कार ( १७२ ) 


आत्मत्त्राणोन्नुखश्चेन्नम इति- 
पदं वान्धवाभासलोलः । 

शब्दं रामाभिधेयं विषय चपलधी 

श्येच्चतरर्थी प्रपन्नः ॥ 

'ज्ञीव जिस समय पाञ्चभोतिक देहमे आसक होकर 
देहको आत्मा मानने लगे तव उसको श्रीराममन्त्रके तृतीय 
पद ' म , के अर्थ को अनुसन्धान क*ना चाहिये क्योंकि 'म, 
शब्द 'मन-्ञाने, मदी-हषे, तथा मसी-परिमाणे , इन तीन 
घोतुओसे निष्पन्न होताहै उसका स्पष्टार्थं होताहे कि 
'जीव ज्ञान गुणवान्‌ आनन्द्‌ स्वरूप तथा अणुपरिमाण बाला 
है । इस प्रकारसे निज स्वरूपका यथार्थ ज्ञान जव जीवको 
प्राप्त होगा तव उसकी देहासक्ति स्वतः छूट जायगी । . 

यह जीव जब स्वतन्त्रता के मद से मतवाला हो 
जाय, अपने को परम स्वतन्त्र समझ कर अन्धवत हो जाय 
तव उसे श्रीराममन्त्रराजके प्रथम पद्‌ ' रां , के अथका अनुः 
सन्धान करना चादिये । क्योंकि ्रीरोमजीही सवे जगत के 
ईश्वर हैं और मे उनके परतन्त्र हूं उनके हाथका खिलौना ह| 
मैं खुद अपने लिये भी बही हु. । जब यह ज्ञात हो जायगा तब 
उसकी स्वतन्त्रतान्धता स्वतः निवृत्त हो जायगी, और झपने 
को भगवदाघीन भगवदीय समभने लगेगा । 

यदि इस जीवको यह भ्रम हो कि मै प्रभु ्रीरा मके 

नही प्रत्युत सन्य वेबताम्टरोंके आधीन हूं । अन्य जीव य) 


$ रथका अनुसन्धान करना चाहिये । इससे यह वोध 
होगा कि जीव तो केबल प्रभुके लिये हीहै अपने लिये या अन्य 
शीवोके लिये या अन्य देवतोन्तरो'के लिये! तो है ही! नही । 
जब ऐसा शान होगा तब अन्योकी पराधीनठा छुट जायगी 
प्रौरभ्पनेकी सवे तरह भगवान का ही सम्झने लगेगा -- 


यदि जीवको अपने उद्धार के लिंपे चिन्ता हो ग्री र भ्रम 
वश भ्रन्य साधनो मे फंस जाय तो उसे भ्रं मस्त्रराजक नक्ष: 
इस पदके अशे हा अनुसन्धान करना चाहिये । इरूसे उसे 
साफ समझ मे आ जायगा कि : शरणा गतबत्सल श्रीराघ- 
षको छोड़कर मेरा अन्य कोई भौ साध्य या साधन नही है 
` घही दीनवन्धु मेरे उपाय, उपेय, साध्य और साधन हैं। ,, 
यदि इस जीवको पुत्र कलत्रादिका मोह घेरले तब उसे 
गीरोममन्त्रस्थ ' राम, पदके अर्थका अनुसन्धान करना 
चाहिये, इससे उसे यह ज्ञान हो जायगा कि ' अनन्त सुख 
'अनन्त कल्याण और अनन्त ऐ"वंय्य प्रदात तो केवल श्रीरा- 
मजी ही हैं । इस जगत्‌ के नाशवन्त पु, कलत्र, मित्र, मेरा 
क्या कल्याण करेगे? और मुझे षया सुख देगे ! । 


वसी का सेवक हू । तव इसे १म्श्ररा5 के द्वितीय पद्‌ 
| 


यदि जीव को विषय बिलॉसिनो बुद्धि होजाय तो 
उसे श्रीराममन्त्रस्थ आय! इल चतुथी विभक्ति के 
प्रथे का अनुसन्धान करना परमाचश्यक है । इससे बह 
स्पष्ट समझ जायगा कि स्र्घश्वेर प्रधु क लिये हो ! 


0000 फी 


पृ5चसंस्कार (९७३ ) 
ल्न 


TTT 
झौर मेरी तमाम चीज़ें है, मेता प्रभुका भोग्य हू | प्र 
भोका है । भौर मेरे तो सर्ब सुख प्रभु के लिये हो ह प्रभु 
सेवा में हो मेरा अनन्त सुखे हे । विवर्यो में तो बिष भरा 
है । अमुतानन्द्‌ स्वरूप श्रीरामचन्द्र जी के श्रीमुखचन्द्र 
में भत भरा है। अतः मै तो प्रभु दर्शन द्वारा ही असू. 
तत्व प्राप्त केर सकता ह । मेरे खुखागार प्रभु श्रीराम 
हो है। इस प्रकार मंत्रार्थ भी शिष्य को द्वि जाता है । 
क्यो कि-- | | 


९ 6 
मन्त्रदाता न गुरुने च मन्त्राथं बाचक; | 
७ (२ ७७ 
सन्त्र सन्त्राथ यो दद्यात्‌ गषरिध्य निधी यले ॥ 
मन्त्र प्रकरणमें दयमसन्त्र तथा करम मन्ञकी भी आव . 
श्यकता प्रतीत होदी हू! प्रत्येक भक्ताको, श्रौबेष्णबो'को 
इन दोनो मम्त्रो के सहित श्रीरोममन्च प्राप्त करना चाहिये | 
इन मन्त्रोको सदिमा का बर्णन भी प्रशुरतर पाया जाता हे । 
धीसम्प्रदायाचाये श्रीरामानन्दाचायजी?े सी इन तीनो' मन्त्रो 
का जप करन्क लिये इस वरह आवेश किमा है -- 
सजाप्यस्तारकाण्यो मंनुबर- 
NON ९ | 
इह लवेस्हिबीज घदादो-। 
रामोडे प्रत्यपान्तो' रखनिल- 
शुलद! एवसुरामस्थाज्मान्ल; ॥ 
“शं र | ७ | 


( १७५ ) मन्भ्रसं 
पलन शिल हकक 


वत््रो रोमद्रघार्यः सकूदिति- 


| चरम प्रान्वितो गुह्यगुद्यो । 
| अर्तद्युस्साख्यवए; सुक्राति- 
भिरनिश मोद्यकामैनि पेव्यम ॥ 


| 
| 
| 
जिसके आदिमं «राः यह बह्वि वीज है? हे प्रत्ययान्त 
शर्म शब्दकी चतुथी विभक्ति का एक बचन (रामाय, जिसके 
मध्यम नि तथा नमः शब्द जिसके अन्तमं हे. ऐसा तारक 
नापक श्रीराममन्त्रराज समस्त सुमुक्षुप्रोको' जपन चाहिये। 
तथा सुकतो सज्जनो को २१ अक्षरो वाला अत्यन्त गोप- 
नीय द्वय मन्त्र तथा ८ सद्नरेव प्रपञ्चाय » यह जितके आदिं 
हे ऐसा जरम मन्त्रका भो मोक्षोमिलापियो को प्रतिदिन 
पूणे प्रेम सहित जप करना चाहिये । 


प्रथम श्रीमदिलि, ततो -रामचन्द्रचरणाविति' 
ब्रपात्‌ अनन्तरं शरणमितिपद्‌ पश्चात्प्रप्य इति 
घदेत्‌ , पुनश्च श्रीमते इति, अथ रामचन्द्राय इति, 
तदग्रे नन इति, यो दाशरथेद्याख्य मन्त्राणां प्रवर 
भन्त्ररत्नमधीते स सात कामानश्नुते, ब्रह्मन सह 


मोदते 
कः विशवम्भरोपनिषहू । 


प्रथम ' श्रीमत, पदका उच्चारण करे, बाद राम 
बन्द चरणो, पढ्दा उच्चारण करे, पश्चाग धार, परका 


वं असेह 55०० स्का ` २ ) | ““१११०५५५.... 


, उच्चारण करे, उसके वाद।'' प्रपद्ये , इस पदका पीठ करे 
पुन श्रीमते , बाद ' रामचन्द्राय , उ तके बाद नमः, इंच 
पदका पाठ करे इस प्रकार ( ध्रीमंद्रामिचन्द्र अश्णी शरण 
प्ये भ्रीमते रामचन्द्राय नमः) इस पश्चविशाक्षर भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके ढयज्मन्त्रको जो जप करता ह दशेरथत- 
नथ धीरासजीके इस मन्त्र र्का जो नित्य अध्ययन करता है 
वह समस्त इच्छित पदार्था को प्राप्त करता हे । चद पर- 
मात्मा परब्रह्म श्रौरामजोकेः साथ आनन्द छूटता है । 


>) ह 
पश्चविशादारो मन्त्र; पदे षडनिः . समन्वितः 
वाक्यद्य परं मन्त्र झेयं रत्नसनुत्तमम्‌ ॥ 
| हारीतसूप्रुति । 
पचौस अक्षरो बाला छै पद वाळा. दो वाकय बाला 
भगवान्‌ का जो दयमन्त्र'उसे मन्त्ररत्न समझो । 
दयार्य रासचन्द्रख्य ` मन्त्ररत्नमनुत्तमप्र । 
Lams 9 ~ 4 # ७ 
पश्चविशाचर विद्वान्‌ स याति परमांगति ॥ 


स्कन्द्‌ पुराण । 


द्यमन्त्र जिसका नाम हे मन्त्रो मे रत्न है पचीस 
षर, वाला हे उसको 'यथार्थ रीत्या समझ थे मनुष्य 


परमागतिको छइज मै प्राप्त करता है । 


री र” 


दुखे वा पेमेशीलो निम्दितो  वोष्यमिरिदिले:। 
दरधोच्चारण मात्रेण नरः शीघ्र॑ स गच्छति ॥ 
संसाराणव मग्नानां सद्यः संसार तारणम्‌ । 
हृपमेके॑ त विभेन्द्र ! नास्त्यस्य सदृशं सुवि ॥ 


` पद्म पुराण | 


"मूर्ख हो या विद्वान, धर्मशील हो या संघर्मी:निन्द्रिक 
ही वा झनिन्दित्त, परन्तु सब तरह; के मनुष्य दवयपम्त्रःः के! 
उञ्चारण मात्र से ही उस गतिको जाते. ह| संसार सागर में 
इबते हुए प्राणयो' को शौोप्रत्ता के-साथ ..तारनेः वाला केव्रल 
इयमन्त्र ही हे | हे विभेन्ट्र ! ज्यादा बाते. गढ्कर-कहतेःसें 
क्या मतलब ? यही समझ जाओ कि यह .सब्रे: श्रेः दहे इसके 
समानता वाला संसार में कोई है ही नही । Ein 


इस प्रकार द्वय मन्त्रके महत्व घरक वाक्य भी अनेको: हे 
ओर श्रोबेष्ण्वो को श्रीराममन्त्र -के-साथ दयमच्ज सो प्राएत 
करना चाहिये ओर चरम मन्त्र भो प्राप्त करना परमा- 
६श्यक है । | 


प्रोक्ता. वत्सक! भाजरत्न वियति! ` `> 
| "सन्मानसा'मोष्टद । `` 
सत्य सकृदित्ध्वेहि चरम । शि 


१० अ. “कडे १. हैं ० १ ४०. हि RR 
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पञ्च संस्कार (. १७८ ) 


MI, 
रामीयं हि तदीय मन्त्रनिरतै- 
रुढ्धोधनीयं परं । 
द्ार्त्रिशत्प्रमिताचर॑ मनुपदं- 
हयद्ध जगदिश्चतम्‌ ॥ 


हे प्रियवत्स | मन्त्ररत्न का विवरण आगे हो चुका, अब 
लत्पुरुषो' के मनोरथो को सफल बनाने घाला, तथा विश्ञा' से 
आहत, निर्णीत वाक्याथ वाले भगवन्मन्त्राजुरागियो' के वास्ते 
परमशेय, ३२ अत्तर वाले, १४ पर वाले, पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्ध 
ऐसे दो भ्रधवाले, जगत्प्रसिद्ध निश्चय ही सर्ब प्रध'न श्रीराम 
सम्बन्धी “सहृदेत्र प्रपन्नाय, इस भगवान्‌ श्रोरघुनाथजीको 
दिव्य प्रतिज्ञा का स्मारक मन्त्र को तुम] चरम मन्त्र जानो | 
ओर नित्य इसका अनुष्ठान करो । 


आजकाल |महात्मागण इन तीमो' ममो का उपदेश प्रायः 
नही देते दे तथा मन्त्राथ भी नहीं बतछाते हैं परन्तु पेसा न 
करना चाहिये, ऐसा करने से ममत्र संस्कार खाडो पाङ्ग नहीं 
सममा जाता है इल वास्तै इसका पूर्ण पालन करना चादिये। 
यही यात सब संस्कारो' में है, कितने महात्मा शिष्य करते 
समय धनुवाण नदी देते है; वाद कितने महीनों या वर्षो पर 
देते हे;म्रोर वह शिष्य तब तक डसी झधकच री अवस्था में 
ही पड़ा रद्दता है प्रायः ग्रहस्थ वैष्णव तो इन दय तथा चरम 
मन्त्रों से तथा धनुर्चाण मुद्रा धारण से षक तरह बञ्चित ही 


( (७. ) मन्त्रसस्कार 


Psion 


हता इस प्रमादवशता को निकाल कर दूर करनी 
ढाहिपै प्रौर शिष्यो' को दीक्ताके समंय ही विधि विधान सह 
धाड्रीपाड़ पञ्चतंल्कार सम्पन्न करना चाहिए । हम लोग 
जगत के व्यवहारिक कायो को कितनी,दक्षताके साथ सम्दा: 
ते है भदयां नही आने देते है और प्रयलत; सुचाररुपेण | 
दार्य सम्पन्न क्रते है तो फिर भगवन्मा र के भग वत्कैङ्कय्य 
स्वरूप इस कार्य में हमें आलस्य तथा प्रमाद को स्थान कयो 
देना चाहिये ! इम्में तो तत्काल ही संमत र्सस्कोरों से 
सम्पन्न करके सुसुक्ष को विशुद्ध श्रीवेष्णव बना! देना चाहिए । 
सब विधि राम मन्त्र सुख धाम 5: 
' गावत याको वेद सुयश .नित; वणेत सकल [पुराण । 
हरिहर ब्रह्मा प्रतिदिन ध्यावत पावत अति अभिराम ॥ 
तकल जगद के जीव दुःख से घूटत सुनिरत राम । 
ताको मन्त्रराज अति पावन सुन्दर ललित ललाम ॥ 
सवे मन्त्र शिरताज सलोनो पूरकं सय मन काम । 
पवन तनय को प्राण पियारो दायक अविचल घाम धे. 
ऐसो मःत्ररस्न यह अगे प्रति दिन जपत सुजान । 
ताके ९ द पङ्कज की सेवा करते देव प्रधान ॥ 
प्रमनियि है परम प्रेममय मेरो जीवन प्राण । 
तन पत चः सशवम से चारों सुभिर/ आाठो,याप्र | ॥ 


पसुंसंस्कार - _ ( १८० ) 


हक आर, 


जक 
य 


मही' कोई राममन्त्र सम और । 
समरथ प्रबल प्रचण्डः प्रतापी, जारत पाप कठोर. | 
स्भेरंण माच या जपते ही ॒ थे, करता प्रेम उजोर || 
खोज खोज हारयो या सम मोहि, मिल्यो न कोडे और। 
भवसागर से पार उतारत, टारत सङ्कट घोर ॥ 
बर्मा बिष्णु सहे रवर याको,-जपत सदा उठि भोर. । 
वेद, पुराण; शास्त्र, निशिवासर, गावत खुयश अथोर ॥ 
जगके जेते मन्त्र और हें, देखे सबही टटोर | 
प्रेसनिथि चा सम एकोना, कहता वार बहोर ॥ | 


माला सस्कार । 


तलसी मालिका सूच्मा कण्ठलग्ना डिधाकूँती'। 
दद्यात्तां क्षण मात्रोऽपि शिष्यो नेव त्यजेत्पुनः ॥ 
| संनत्कुंमार संहिता । 

चाकृति ( दोलरी ) सक्षम खुन्दर. तुलसी 
|” की माछा शिष्यको प्रदान करे; जब शिष्य 
झे 5 को, रुस्देव द्वारा दी हुईं ठलसोमाला 
क ` प्राप्त हो उसके बाद वह कदापि किसी 
2” काल में तुलखीमाळा कर त्यार,त. कर । 


“व 
१-८ 
* “> 


निवेध केशवे मालां” तलसीकाष्ट :सस्मवास्‌ | 
चहते यो नरो 'संकत्या ' तस्य नेवास्ति पातकम्‌ ॥ 
न जह्यात्‌ तलसी “मालां धात्री मांलां चरोषतः 
पहापालक . संहन्त्रो सबेकाम प्रदापिनीम्‌ ॥ 
स्फान्दे ।. 


( १८२ ) 


पञ्च से र्कार RE soo SR 
NS ld 
तुली काष्ठ से बनो हुदै माला भगवान्‌ को घरण 


कपाट मगवत्यलादोध्रूरा उत मातारोजोमञुभ्य भक्ति 
पूर्वक धारण करता है डतको पाप नडी लगता है।इस वास्तै 
चात्रीाला तया तुलसी माला को बितेभ करक कमो 

छोडे यह मदापांतकों की न क है ओर समस्त मनोकामनायें 


पूणकप्ने वादी हे ' 

तलस्पलंकूता थे ये तुलसी नाम जापकाः । 

तलसी दमला ये ते त्याज्या दूरतो भटा! ॥ 
“कादीखर 


यमराज कहते हैं हे भटो ! जो जो तुलसीमाला से 
अलंकृत हैं तुलंसीनाम के जापक द तथा तुलसी के बगीचा 
के पालक हैं वे-यहां [ नरक में ] आने... लायक नहा हे अतः 
ऐसे मरुँष्यों को दूर से ही नमस्कार करतें रहन: 


यज्ञखुत्रे विना विप्राः वेद हीनाः क्रिया यथा | 
सत्य हीनं यथा. वाक्य साला हीना च बेष्णवा; ॥ 


' जसें यज्ञो पंचोत विना वोह्मण अथम है, वेद्प्रतिपादित 
न हो पेली क्रियाय जैसे व्यर्थ हैं.। सत्यःसे' ओतप्रोत न दी 
वेसे वाकते. जैसे निष्फल हैं बेसेडी तुललीमाला: बिहीन 
गैष्णंब/गेंष्णव नही है । इसलिये सर्द] -तुळसीमाला धारण 
“करना चांदिये । 


( १४३ र) _ मालासंस्‍्कार 
“मा )___ मालास 


है 

वेष्णवे: सततं धायो श्रीतुलसी द्वियष्टिका। 
ताँ त्यजन पुरुषो मूढो भ्रष्ट संस्कार एव हि॥ 
धस्य कण्ठ न सलग्ना वेष्णवप्य च दुमते! । 
तलसी राजते सोऽथ नाम मात्रेण वेष्णवः ॥ 
तस्य स्टप्टमवन्नादे न ग्राह्यं वैष्णवे: क्वचित्‌ । 
दूर चोण्डाल वस्याज्यो द्विजकम वहिष्कृतः ॥. 
_ ¬ वाहमीकि संहिता । 

दोळर वालो [दोहरी] श्रीतुलसी माला श्रोवेष्णबो को 
सदा सर्दा धारण करनी चाहिये, उसका परित्याग करने, 
` {बाला प्र ट संस्कार हो जाता हे>जिसके कण्ठ में कण्ठलग्ना 
दविधाङतो तुलसी माळा नदो रहती है वह दुर्मति नाम मात्र. 
(का हो बेष्णव हे यथार्थ में श्रौवेष्णवी संस्कार विद्दीन है उसके... 
हायका छुआ अन्न जल उत्तम वैष्णवों को कदापि यद्दण नही. 
काना चाहिये । वह समस्त द्विजांतियो के करने, योग्य कमो, 
से चदिप्कृत है उसका चाएडाल के समान दूरे हो परित्याग .. 
कना चाहिये । | ५ | 


ती... 


मन्द तपैवोपदिशेदिवानतो मालां बरां तां 


तल बा [ ॥ 
S यी सषुडू ग्‌ rf ker Ha श्रीबेष्णव मराव्ज भास्कर | 


“इज प्रकार विधान पृ ' ख मन्त्रराजका उपदेश करे तथा 
तुलली कांट खदुदू पर्वा परम पवित्रा भोला प्रदान करे?” 


शौहरिभकि विला से गरुडपुराण वचन. 


सन्निवेळोव हरये तुलसी काष्ट सरभवाम्‌ । 
झालां परचात्स्वंथ धत्ते सव भागवतोत्तमः ॥ 
हरये नार्पयेद्यस्तु तुलसींकाष्ट सम्भवाम्‌ । 
माला धत्ते स्वयंसूढ; सं याति नरके धवम्‌ .॥ 
त॑लसी फाष्ट सम्भूता माला धो बहत नरः। 
प्रोयश्चिंत न तस्यास्ति नाथौचन्तस्य विग्रह ॥ 


भगवा भीदरि को समर्पण कर लेने के बाद तुलसी 
कष्ट से बनी हुई माला जो स्वयं धारण करता है, वह भाग- 
बंतोतम है। श्रीदरिको बिना अपंग किये तुलसी माला जो | 
खुद धारण कर छेता है वह मूढ़ निएचय ही घोर नरकगामी 
बनता है। तुलनी काष्ट से बनी हुई माला को जो भाव 
पूर्वक धारण करता है वदद मनुष्य पवित्र है उसको कोई भो 
प्रायश्चित करने को आवशयकता नही रहती है उसके शरोर 


में अपवित्रता नहो घुसतो है वह पंवित्र है । 


तलसी काष्ट मालां यो धत्वा स्नानं समाचरेत्‌ । 
दकरे च ' प्रयांगे च ` स्नात तेनं छुनीश्वर ॥ 
५ - = श्रुति प्रकाशिकोदा दृत स्कन्द्व चनम्‌ । 


व्रलल्लीकाष्म!ला को धारण करके जो सञुष्य स्नान 
करता है. उल्षको . पुष्कर भयागादिक समस्त तीर्थ स्नान] 


| ( १७५ ) मोछोसंट्कार 


फल प्राप्त हता है हतियार तेथेच पाद्य बचेनेपू-- 
लाने कालेते यस्याङ्गो दशयते टलसी शमा ।' 
९ 429 मह. १ ४४. FN a 
गंगादि सैव तीथेषु स्नातं तेन न संशयः ॥ 


| ( | ॥ p+ ) 
स्नान समयमें जिसके अङ पर परम शुभा तुलती 
मालिका दिखलाती हे उसने गड़ादिक समस्त पवित्र! तीशा 
में स्नान करने का फल पाया इरूमे' कोई भी र शय नही है । 


तलसी काष्ट माला यो घत्वा सुक्त इिजोत्तम! 
= स्थियें सिक्थे च लगते वाजिमेध फलं मुन ॥ 


हे सुने ! धीठुळसीमाळा,घारण करके जो ..मजुष्य 
मोजन करता हे उसे एक-एक कौर के एक-एक. कण पर 
सहस्नों अभ्वमेधादिक यज्ञ फल प्राप्त होता हो. रहता है... 


शरीरं दह्यते येषां तलसी काष्ट वन्हिना । 
न तेषां पुनरायसि विष्णुलोकात्कथश्चन ॥ 
ग्रस्तो यादि महापापरगम्य गरन दक, | 
उत' शद्धयतिं दाहेन तलसीकांष्ट वन्हिनो |! 
तीर्थ यदि न संम्पराप्तं स्मृतियां कीतेने हरेः । 
तलशी काष्ट द्धस्य मंतस्यं न पुनभेवः ॥ 
यद्येकं. तलसीकाष्ट ` का्मध्ये. भवेत्तदा । 
ट्राइ. -मब्रन्छुक्तिः पाप कोटियुतस्य च ॥ 


पंचसंस्कार ¦ ( १०६ ) 0000 
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७ 0 
जन्प्रमोटि  सहखैल। तोषितो येजनादन! 
दह्यन्ते ते जनाः लोके तुलसोकाष्ट वन्हिना || 

-विष्णुवर्मोत्तरे | 


जिम भाग्यवौनों का शारीर ।तुछसीकार। की अग्निद्वारा 
जलाया जाता है उन लोगो की श्री बिप्णुलोक से फिर कभी 
। पुनरावृत्ति नही होती है, उनकी वां गमने पीड़ा छुट जातो 
। यि आम्य गमादिक झनस्तावस्त महाप पा से $संयुक्त* 
हो परन्तु मर समय उसकै शरीर का तुळ उीकाष्ठका अग्नि 
से दाह द्वोवे तो वह निरचथ ही विशुद्धात्मों हो जाता, है। | 
यदि कोई तीर्यादिक न किया हो, जि लको कभी भगचरणामृत 
प्राप्त भया हो, जिसने कभी भगवत्ट्मरण कीतन भो न कर 
पाया हो उसक्रो भी यदि अगवप्प्रिपा तुळसी के काष्ट से. 
जलाया ज्ञाय तो वद खतात्मा भी पुनः इला घोर सडटाकीणं 
संसार मे नहां आता हे | जिसकी चिता में एक.भो 
तुलसी काए रखा गया,हो वह यदि भ्रनत्त पाप युक्तो तो 
भा अवश? ही मु क्तको प्राप्त काता. हे । जिन्होंने! करोडी! 
जन्मा तक भगवदायघन 'करके प्रभु को खूब प्रसन्न किये हे! 
उन -भाग्यबाजन मनुष्या को तुलसी काष्ट होरा प्रज्वलित 
ग्रग्निज्वाळा मे जलब क सी भाग्य प्राप्त - होता है । 


विष्यो्त्र लोक्षयनाथप्य रामध्प जनझात्मजा । 
प्रिया “तथेव .तलसो सवलोकक पिनो ॥ 


। १८७ `) मांलासंस्कार 


तलसी सन्निधो प्राणान्‌ ये त्यजन्ति मुनीश्वर । 
न तेषां नरकक्लेशः प्रयान्ति परमं पदम्‌ ॥ 


-झगस्त्यसंहितो । - 

त्रिलोकनाथ भगवान्‌ श्रीरामजी को जैसे श्रीजानकी 

जी प्राणप्रिया हैं वैसे ही तुलसी भी अत्यन्त प्रिय है। तुलसी 

निखिल जग पाविनी हे । हे मुनीश्वर | अन्तसमय मे' औ 

मनुष्य तुलसी के पास में अधने प्राशं को बिलजित करते 

है उनको नरक क्लेश नहों सहन करना पड़ता हे चे प्रभु के 
दिव्य चाम क) प्राप्त करते हू । 


गुरुद्त्तास्त घा साला. कंएठलग्ना' सुसंस्कता ३ 
तलसी काषः सम्भूता . न त्याज्या सा कदाचन ॥ 
तां स्यक्त्वा त महाखूही मिथ्याचारी प्रमादतः । 
संस्कारं खणिडतं कृत्वा. गुरुद्रोही . भवेन्नरः ॥ 
यथा यज्ञोपवीत त” न. त्याज्य. ब्राह्मएः चण । 
वेष्णदेन तथा माला न त्याज्या क्षणमेव च ॥ 
सनत्कुमार ,साहता, चतुथाध्याय । 

्रीयार प्रदत्ता, बराठलग्ना, विधि विधानः सूह, श्रीतुलसी 
मालिका को धारण करनी चाहिये, बाद उसका कभा त्याग 


करे वह इस रक संस्कार का खण्डन करके शुरुद्रोह के महान्‌ 
पातक का भागी दोता है, जेसे ब्राह्मणा - एक क्षण मात्र भो 


पेंचेसंल्कीर ( Wc) STEN 


पत्रीत की त्याग नहीं करना चाहिये बैंसें हीं श्रीवैष्णबो 


थश्ो 
त्याग न करना चादिये । _ 


को तुलसीमालाका कभा 
ल लसी मालिका नित्य धारणीया प्रयत्नत; । 
धारयेच्च विशेषेण गेमाचनादिषु ॥ 
| गाणिडल्य स्म्ति।॥ . 

प्रयत्न पूर्वक तुली मालाको सवदा धारण करे परन्तु 
जपः हाम, झओचनादिकः शुभकार्य्यों में तो इसको विशेष 
प्रयत्त पूर्वक घारण करे । गोरी -तन्त्र में भी-- _ 


त लसी धारिण विप्रं यः आदे मोजधिष्यति। 
तस्थ त ष्यन्ति. पितरा? मन्वन्तर ' शतावधी ॥ 


तुलसी घा एक ब्राह्मण को जो मनुष्य अपने द् रा अजु 
प्ठित श्राद्ध में भोजन करवात' है उसके पितरगण सो मन्व- 
न्तरं पर्यन्त परम सन्तुष्ट श्हते है । | 
तथा कमल सम्भूरैस्त लसीकादः निमित 
एभिश्च मालिका कुँय्योन्‍्मलिसोन्यैष्णंवे सनो ॥' 
गीतसीय तन्त्र अ० १५ । 
कमलाच्च तथा तुलसी काष्टसे निर्मित माला ही मति" 
मान वेप्यवो' को श्रीनेष्णध मन्त्र जपके लिये रखनी चाहिए । 
श्रीवैष्णच मन्त्रो! में तुलली. मोला' ही स्व श्रेष्टा है अन्य 
मालाओ का प्रयत्नतः परित्याग करन डाचत है | . 


I 


( १८६ _ १६ ) मालाल्नसःार ) माली खेद; रै 
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वलं त.लसी मालां वेष्णया भित्ष का अपि । 


विरक्त वृत्तिनश्चान्ये घारयेयुरितीरितम्‌, ॥ 
धारणे च जपे दाने तुलस्याश्चानुलं फलम्‌| 
प्रभावमस्या देवास्त नालं बक्त' चत्‌ सुख! ॥ 

| -शाण्डिल्य बचनम्‌ । 


श्रीवैष्णव सभ्यासियो' को, तथा विरक्त बृत्ति वाले 
अन्य पुरुषो' को भो तुलसी मोलो सवदा धारणीया.हे । 
तुलसी घारण करने से, तुलसीमाला से जप करने से, तुलसी 
चारण करके दान करने से अतुलमीय फल प्राप्त होता है । 
इसका अत्यन्त प्रबलतम प्रभाव हे । इसके प्रभाव को समस्त 
देवतागण तथा चतुउुँख त्रा भी.वशेन तही;कर सकते हे). 


रष्टा सट्टा तथा ध्याता कीति तां नसिता श्रुता । 
रोपिता सेविता नित्यं ' पूजिता त लसी. शुभा ॥ 
नवघा त लसी नित्यं ये यजन्ति दिने दिने. 
युगकोदि सहस्राणि ते बसन्ति हर गुहे.) 
| स्कन्द्‌ पुराण । 

दर्शन द्वारा, स्पर्श, भ्यान, कोलन, नमन, श्रवण, रोपण 
सेवन, तथा' पूजनम इन नवधा प्रकारेण परम शुभा तुलसी कां 
जो नित्य दिन प्रति दिन यजे करते है' थे मनुष्य करोडो' 
हजार युग पर्यन्त भवान श्रीहरि के दिव्य घाम में परम प्रत 
न्नता पूर्वक वास करते हैं तथा आनन्द ल्ूढले ह । 


Po (७) 


तलसीकाष्ट संयुक्त प्रेतराजस्प दूतकाः । 
क हापन्त घातोद्र त्त घन यथा ॥ 
हृष्ठा दूरात्पलाधन्त वयात, : 
घारघन्ति न ये मालां हेतुका। पापबुद्धय; | 
नरकान्न निवत्ते दग्धा कोपाग्निना हर; ॥ 
। 8 “परदूम पुराण । 
` ` ` तुलही माला धारक श्रीवेणव जनको देख करके 
यमराजा के दूतगण दूर से हो भयभीत होकर भाग जाते दें 
जैसे पवन के ककोर से मेघ भाग जाते हे । जो मनुष्य इस 
तुलसी मालो को प्रति दिन धारण किये नही' रहते हे वे 
पापवुद्धि भगवान्‌ श्रीहरि की कोपाग्नि से दग्ध. हाते हे. तथा 
उनफा नरक के क्लेंशो से शीघ्र उद्धार नही होता है । | 


तुलसी मालिकां धृत्वा यो सु'क्ते गिरि नन्दिनि । 
सिक्थे सिक्ये च लमत अश्वमेध फलाधिकम्‌ ॥ 
अन्तकोलेऽपि यश्याङ्ग त्‌ लसो मालिका स्टृशेत्‌ । 
तस्य देहोद्धव पापं , लत्बणादे नश्यति ॥ 
PE —पञ्चपुरख 

हे गिरिशाअपुत्रि | तुछल्लीमाला धारण क-के जो | 
मनुष्य भोजन करता हे उसे एक-एक कौर को एक-एक 
सीत पर अनन्तानन्त प्रश्वमेथादिक फल को प्राप्ति होतो हे । 
अन्तकाल में ( मरते समय ) भी जिसके अङ्ग में तुल घी मालि- 


८९ . ७. ० 2५ 
का म्पश| कार लेगी हे उसके भी देहात सन्पूण पाप सयः 


( १९१ ) मालासंह्फारा 


वरा हो ज्ञाते है । 


ततः सर्वेषु कालेषु धाथों त्‌लसी मालिका । 
चणोड्ध तद्विहीनोऽपि विष्णुद्रोही भवेन्नरः ॥ 
घत्कण्डे तू लसी नास्ति ते नशाः मू ढमानसाः। 
अन्नं विष्टा जलं सू त्र' पीयूषं रुधिरं 'भवेत्‌ ॥ 
“पप्मपुएणे-शिववाक्य । 
. इस बाम्ते सब काल में तुललीमाला धारण करे 
मरद्ध चण भी यदि तुलसोमाला से रहित हो जाता है. वद्द 
मनुष्य भगवान विष्णु का द्रोही हे, जिसके कण्ठ मे तुलसी 
नही हे वे मूद मनुष्य हैं, विना तुलसी जल पोते हैं वे मुत्र 


पान करते हैं? अन्न बिदा भक्षण तया अन्यान्य पेय पदाथ 
रक्तपान वत्‌ छुणित होजाते दै । 


यज्ञोपदीत वद्धाया कण्ठे तुलसी मालिका । 
नाऽशौचं घारणेतस्य यतः सा इह्मरःपिणी ॥ 
¬स्कन्दपुराण्‌ | 
गझ्ञोपचीत के समान सर्तद! तुलसीमाला को कण्डम 
धारण किये रहना चाहिये | यदि क होकि प्रशौचावश्था भें 


भी धारण किये रहे? इस पर कहते हैं तुलसी ब्रह्म स्वरुपिणी 
है सदा पत्रित्र ही रहती है । 


rs,» “> 00 
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| पज्ञोपवी तब॑द्धाया सदा ती लसी , भोलिका |. 
णमा परित्यागी विष्णुद्रोही भवेः | 


-गौरीतन्त्र । 


अशोसेचाप्यनाचोरे सबकाले सगेदा | 


त लसी मांभिकांन्धत स याति परम पद्म्‌ ।' 
“ साँरदपञ्चरात्र । 


इस प्रकार अनेकों ममाणो से यह प्रतिपादित होना है 
कि सतत कण्ठलग्ना तुलसी मालिका धारण करती: ब्राहिये । 


घारण करिये तुळंरी माला। | 

चश परे नहीं त्यागिंये प्यारे . हारक है भव की ज्वाला ॥ 

तुलसी बिजु सवग्रन्नजलादिकं , अशुद्ध हीता तत्काला ॥ 

ताते चारों तली की माला ,' उध्डपुणहठ सुन्दर भाला ॥ 

प्रमनिधि प्रभु नॉम पुकारो , मिलि जे है दशरथ लाला ॥ 
तुलसी भाळा की अमित , महिमा परम उदार । 
प्राण प्रिया प्रमुक्की खदा । तुळसी है सुखकार ॥ 
पू्रदियो वरदान प्रभु, तलसी ही सुखभान । 
जाको तेरों स्पर्शी हो , मोहि वह प्राण समान ॥ 
अति उत्तम सुन्दर सुखद , चोज क्‍यों नाइ होय। 
अङ्धिकारं नहि करत -में, जो तब खुबै न होई ॥ 
इसी लिये. हे. खड्जनो पहिरो तल नो साल । 
करिए अद्ञौकार प्र कद्धि उद. सया च, . 


( ११३ ) माला संस्कोर 


प्रेमनिधि फरेजोरि के बितवत वो स्वार | 
तिलक माल धारण करो धनुर्वाण सुखकार ॥ 


कालू भक्तं की कथा प्रसिद्ध है । वह जोत का मांकी 
( जिले घीवर कहते है) रहा। उसको नाव चलानो तंथा 
मछली मार कर खाना यहां दो जीवनाधार काम थे । घह 
जहाँ-जहाँ गम्भीर जलाशय होते थे वहां से अति विशालकाय 
मंव्य्यों को 'फेंसा कर छाता था ओर बंच कर पेता कमातो 
था । 


एक बार घह राजा के बगीचे में गया, वह बगीची 
नदो के घाट पर थो, उसकी बड़ी प्रसंसनोय सोन्द्यंतां थी 
टहलते२ वह कालू घाट पर पहुचा ओर बड़ी सुन्दर मछलियों 
का रेख कर उनको चिसाकषेक कऋ्रीड़ायं अवलोकन करते ही 
उसळा जी ललक उठा, उसने चाहा कि यहाँ पर भो हाथ 
लगांना चाहिये, बद गिं वहां पर जीव मौरना सख्त मना था 
राजा को आज्ञा उब्लटूःन करके | भी उस कालू ने निष्तब्ध 
रात में उच घाट पर अपना कार्थ शुरू किया । 


रोज का उसे यही धन्घो होगया, एकं बार राजा 
ओर उसके चार सहचर चाँदनी रातम॑ घोड़े सवार होकर 
बाहर टहलने गये थे, टमकी उघर से आना हो था ओर 
इधर कॉलूत्र अपनी जाल पानी में फंको, भाग्यवश अकस्मात्‌ 
उसकी इपि उन घोड़ो पर पक्षी और छ दाग भी किया दि - 


पसंसा ७ पॅ ( ९९४ ') 

खुद महाराजा सौद्दब ही आ रदे दे । मनमें बिचार करने लगा 
कि अब तो प्राण गये, दे दीनानाथ | अब कया करू ? कहीं 
भागने की भी तो दौड़ प्रतीत न थी' हो रही है। इतने ही में 
पार आया, बद पक्के घट से उतर कर रेतमें चला गया 
झपने कपड़े तथा जालको रेतके नोचे ढांक दिया, और जाल ४ 
नोचे च.रो तरफ जो गोल-गोल लट्ट, लगे रहते है उसको 
बनाली मालो, थोड़ो धूल शरीर में ' पतली और लगा खीता- 
राम सीताराम खूब ऊ चे स्वर से जपने । 


उसका स्वर खुनकर राजा, मन्त्री तथा अद्लिया वहां 
पहु चे, महात्मा को दण्डवत्‌ किये, सौर बहुत तरद से 
प्रार्थना करके {राजमन्दिर में पदार्पण करने के लिये कहा, 
परन्तु महोत्मा तो एकाग्र चित से वही शसु भजन परायण 
घेठे रहे, रात भर राजा और मन्त्री आदिकों ने महात्मा के 


।.] 


दर्शन करते हुए उत्तर की प्रतीक्षा में वही पर निताइई । 
प्रातःकाल हुआ तब महात्माजी ने स्नान ध्यान करंके 
भगवन्नाम जपके अलावा और कोई भी शाब्द का उच्चारण 
नही' किया, कालू के इस आचरण को देखकर सब झु" 

हो गये । 

_ राजा अपने घर गया, वह रूनोन भोजनादि कायसे 
तथा राजकीय कार्यसे निवत्त होकर शामको पुनः महात्मा के 
पास गया, राजा फे जाने से अन्य न.गरिक मङुष्य दथा और 


( १४७७') | स्क 
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[स की प्रज्ञा भी देशैनाथ झाने जाने लगी । 

पक रोज राजा ने बड़े नस्न स्वर से महात्मा से 
| गर्थना की और बड़े आद्र सत्कार तथा राज सःमानके साथ 
| हवू भगत को अपने द'बार पे ले गया और खूब उत्सव 
| मनाया, कोलू पुनः सोयंकोल में नदी तट पर चला आया । 


इसके बाद एक बार राजा ने फिर राज दरवार में 
पदापेण करने के लिये प्राथना की, पर तु इस समय भजन के 
प्रभाव से उसका हृदय विशुद्ध हो गया था मान बडाद उसे 
जहर सी प्रतीत होती थी। उसे 


एक आदलस्ध सीताराम नाझकी । 
आर अवलम्ब सव जहर पानी ४ 


प्रतीत हती थी, ्षीगोस्वामी लिख गये है कि राग 

राम नाम सो बिराग योग जागि ६” उरूके हृदय में भी भर- 
वत्पेम प्रसाकरका उदय हो चुका था, अदः उसे अन्य चीजे' 
कैसे अच्छी प्रतीत हो ?:उसने राजा को निर्भीक भावसे लल- 
कार करके कह दिया कि “तुम मुझे विषयो' में फंसाना चाहते 
हो परन्तु पै अब कभी तुम्हारे पओ ४ नही आ सक ता?! यो 
कह कर उसने अपना पूर्व वृत्तान्त भी सुना दिया, तथा इस 
समय के हृदय का भी बर्णन कर छुनाया, राजा तो'चकित हो 
ग्या और प्रार्थना करके बोला कि जो कुछ हो आप मेरे पूज्य 
दो चुके मेरी दुर्विनीतता माफ करे । इस घरून को सुनरूर 


पत्रसंस्कोर ( १८६ ) 


हक 


काल का बैराग्य मर चमक उठो । तथा-- 
धानो पड़ो दयालको तिलक छाप अरु माल । 
थम डरपै कालू कहै भय माने भूपाल ॥ 
4 थी जेष्णव जेषको प्रसंसा करता हुआ, श्रीगुरु शरण 
हो यत यजा गया ओर अन्तर्मे भगवद्धामका निवासी बन 
ना ` 
पाठकों ! ये के माली धारण का विमल महत्व । 


पञ्चसंस्कार संस्कृत की त्ता । 


पञ्चायुधाङ्गा सुवि वैष्णवा ये- 
मखाग्रज कषत्रिय वेश्य शूद्राः । 

स्त्रियस्तथान्येऽपि च विष्णुरूपा- 
जगत्पचित्र' प्रपवित्रयन्ति ॥ 


j २ 


| | ९ क AR धर i | + ०७ ७ 
॥॥// ४% स भूमणडल में पंचायुधाक श्रीऐष्ण्व परम 
4 र “दूर री ॥ पूज्य है । त्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र. स्त्री, 


2 १00  / तथा ग्रन्ट्यजादिक अन्य समस्त जातिय! 


९५७ (4 पंच संस्कारो (से सम्पन्न होने पर बिप्णुरूप 
| i । हो जातीं है । जगत्‌ को पावन करने वाल 
| श्‌ ; र 3 ९ समस्त तीर्थष्थलो' को भी पावनतम कर 
से वाळे पंच संस्कार सम्पन्न भ्रीबेष्णवजन इं । 


पञ्च संस्कार ( १६८ 
क 


ने सर्व तोथीश्रयभूतदेहा- 

देशे महाभागवता वसन्ति । 
घत्रौव तहशन तत्स्थितिभ्या 

जातः सुपुण्यो निखिलाघशुन्यः ॥ 


समस्त तीथो के आश्रयभूत महाभागवत श्रबेष्णव 
जिस देशमे निगास करते हैं वह देश परम पुण्यमय तीथ है 
क्‍यों कि जहां पर उन धीवैध्णवो' को दशंन होता हे तथा 
निवास होता है वह देश परम पुण्यमय हो जाता है तथा 
निखिल पाप शून्य है । | 


तहदानात्तत्पदनोरपाना- 
तत्संगतेस्तत्वणत वि धानात्‌ । 

तङ्गोजनान्तरभोजनोच्च- | 
स्यात्कोडिअन्साजितपापनाशः !। 


“छे ३-ऐले श्रोवेष्णतरो' के दुर्सव से, चरणाश्त पान से 
उनके सत्सङ्घ द्वारा, उनके श्रीचरणो' में सादर प्रणाम करनेसे 
तथा उनके भोजन; कर लेने के बांद: उनकी प्रसादी भूत भाजन 
पाने से करोड़ो' जन्माजित पापो' का सञ्चय संयः विनाश 
हो जाता है ओर परम निर्मल प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है। 


3 | 


श्रोरामसे स्कार ,वियजिता ये 
निएच्छ शुंगा पशवो नरास्ते । ' 
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शक्ता न वेदा अभिषणित य 

सत्तो भयाख्यातप्रविस्तरेण ॥ 
अह विधाता गरुडध्वजश्‍च- 

रामस्य बाले समपासकानाम्‌ । 
गुणाननन्तान्‌ कथित न शक्ता; 

सर्गेषु भूतेष पावनास्त ॥ 


—म्रहारामायण्‌ । 


थोरामजी के पञ्च संस्कारो से जो सम्पन्न नही है 
वे मनुष्य बिना पूछ तथा शशङ्के अभाङ्गलिक पशुवत्‌ हे' तथा 
जा इन पंच संस्कारो से सम्पन्न ह वे परम पुणय स्वरूप ह 
उनके गुणगणो को समस्त वेद, में, [ शङूर ] चतुपु ख ब्रह्मा, 
गरुड ध्वज श्रोविष्णु, तथा अन्य समस्त देवगण भी बणन नही 
कर सकते है. मेने ता तमसे संचोप मे ही उनके महत्व का 
वणन सुनाया है, उनके परम पावनतम अनन्तानन्त शुभगुण 
हें वे श्रीक्षेष्णव समस्त भूतो' में पावनतम है पूज्य हे तथा 
सब सम्म्ाननाय हं । 


दीक्षिताश्व चतव णो; स्त्रियश्च श्वपचस्तथा । 
धारवन्त्यूध्व पुण्डू ये देवानामपि वन्दिता ॥ 
महा मागवता यत्र वसन्ति विमलाशयाः । 
तदेशे मंगलं प्रोक्तं यथाविष्णु पद्‌ शुभम ॥ 


वञ्यरूस्कार ॥( २०० ) 


चारों वर्णो के, मनुष्य, स्त्री, तथा श्वपच भौ यदि 
श्रीनैष्णवी दीक्षा से दीक्षित है, तथा ऊर्ध्वपुण्ड धारण करले 
हें तो बे देवताओ करके भी बन्दनोय हें । महाभागवत 
श्रीनैप्शच जिस जगह पर बसते है उन पिमलान्तःकरणं वालों 
के बास करने से बह देश मङ्गलमय तथा कल्यालमय चन 
जाता है जैसे भगवान्‌ का श्रीवि'णुपद श्रीनैष्णबलो क । 


विष्णोः प्रसादमाकांद्ान्‌ वेष्णचान्परितोषयेत्‌ । 
अन्यथाऽवाप्त कासो सौ नैव केनापि तुष्यति ॥ 
तस्मात्स प्रयत्नेन पैष्णवानचयत्खुधीः । 


सवं नश्यति दुःखौघं महाभ्गवतत्यनात्‌ ॥ 
डुह्न्गरदीय । 


“जो कोई भगवान्‌ की परम सुख स्वरूपा कपा को 
चाइना रखता हो वह भ्रीगैष्णयो' की सेवा करे भगवङ्गक्तो को 
प्रसन्न रखे, तमो भगवान्‌ प्रसन्न हो सकते हैं अयथा वह 
आप्तकाम प्रभु और किसी भी उपाय से प्रसन्न नदी होते हैं 
इसीलियें सुन्दर बुद्धिमान्‌ सज्जनो' का कर्तव्य हे कि वेष्णवों 
का पूजन करं, महाभांगवत धोगेषणवो की सेवा करनेसे समस्त 
दुःखो के समूह विनाश हदो जान हैं तथा सम्पूण दिशा 
विदिशाये' सुखमय बन ज्ञाती दे । 


सहस्त्र वाषिकी पूजा तिष्णोभगवतो हरेंः । 


सकुद्भागवतायोया; ` कलां ,नाहति. षोडशीम्‌ ॥ 
t 


१? 
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। तन जि > भे 
हस पण महाभागवतो गृहे। 
 ब्राकल्प कोटि पितर: परित्‌प्ता न संशय; ॥ 
पथा तष्यात देवेशो महाभागवताचेनात्‌ । 
'तथा न त ष्यति हरिवि धिवत्स्वाच नादपि ॥ 
। पाराशर स्मृतिः । 
भगवान्‌ विष्णु की हजारहो वर्ष तक की हुई पूजा 
एकवार भो की हुई ्रीनेष्शव पूजा की सोलहवी' कला को भी 
प्राप्त नहो रूर सकती हे, जिसके घरमे' एक बार भी महा- 
भांगवद भ्रीवोष्णबो' की पूजा होती है उसके पितर करोड़ों 
` कप पर्यन्त परम सन्तुष्टवा को प्राप्त करते है । देव शिरो - 
मणि भगवान जिस तरह श्रीबेष्णव पूजन से प्रसन्न होते हैं 
इत तरह विधिवत्‌ अपने पूजनसें भी प्रसन्न नहो होते हैं । 
महाभागवतान्‌ श्रेष्टान्‌ पूजग्रदुगहमागतान । 
मधुपक  विधानन यथा शक्तया दिजोत्तम॥ 
| | | पदूम पुरा भ । 
हेद्विजोत्तम ! परम श्रेष्ट, महा भागवतो को पूजा 
करनी चाहिये और, यदि भाग्यत्रश अपने घर पर ऐसे-पेसे 
भगवदुभक्त झावे' तो मधुपर्कादिक विधान पूबंक प्रेम ओर 
भाद्र सहित यथा शक्ति सेवा पूजा करनी चाहिये । 


विष्णु भक्ति समायुक्तो मिथ्पाचारोप्पनाश्रमी । 


पञ्च संस्कार ( २०२ ) 
Shinn 


पनालि सकलाँल्लोकाम सहस्त्रांशुरिवोदितः )' 
अआाहाशः चन्रियो वैश्यो शूद्रो वा यदि वेतरः 


विष्णुभर्हि समायु का, ज्ञेयो सर्वोत्तमों व्तमः 
स्कन्द पुराण । 


मिथ्याचारी तया अनाभ्रमी होने पर भी यदि मनुष्य 
श्रीबेण्शव हो भगवत्‌ प्रम पूण हो तो वह समस्त लोको कों 
पाउच करता हे, पौसें प्रभाकर उदय होने पर समस्त लोक 
प्रकाश मय हो जाते है बैसे उस भक्त से समस्त लोक पुण्य - 
सय बन जाते हैं। वाह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शद दो 
अथवा इन चतुर्वर्णा खे' इतर हो परन्तु यदि वह भक्ति 
सम्पःन भ्रीबेष्णव हे तो उसे अन्य अभको की अपेत्ता अत्यन्त 
उच्चतम समकभना चाहिये । 
पृथिव्यां यानि तीचा संत्यस व्यान सुन्दार । 
भविषयन्ति च पूतानि मद्धक्त स्पश दशनात्‌ ॥ 
न्मन्त्रोगसका भक्ताः विश्रमन्ति च भारत । 
पूतां कुवन्ति तत्रस्था खुणवित्ां वसुन्धराम्‌ ॥ 
मदूभक्ताः यत्र लिष्टन्ति पादौ प्रचालयन्ति च । 
तत्स्थान त, महातोथ सुपबित्र' अवेटुधबम्‌ ॥ 
सञ्रान्रो गान्नः क्रंतम्रश्च ब्रह्मप्नो गुरुतल्पगः | 
जोवन सक्तो भवेत्युतो म रभक्त स्पर्श दुशनात्‌॥ 
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एकादशी विहीनश्य सन्ध्या हीनो ति नस्तिकर! 
नरघाती भवेत्पूतो मद्‌भक्त स्पश दर्शनात ॥ 
— देवी भागवत स्कन्द ६ अ० ६ । 
श्रीगंगाजी के प्रति भगधाज्‌ कहते है' कि हे सुन्दरि ! 
इस भूमएङन मे जितने असंख्य तीर्थ हैं वे सबके सब मेरे 
भकके दर्शन तथा स्पर्श द्वारा पवित्र होते हैं । मेरे मन्त्र जपमें 
निरत मेरे भक्त इस भारत वषमे जिस भूमिका पर विश्राम 
लेते है वह बएुन्धरा परम पवित्रा बन जाता है, मेरे भक्त जहां 
स्थित होते हैं अथवा तो पाद प्रक्षालन करते है ५र थोते है 
वह स्थळ उसी समय परम पावन पवित्र छीथ बन जाता है, 
स्त्रीघाती, गो घाती, कृतध्नी, _ब्रह्मघाती, तथा. एुरुतल्पगामी 
नुष्य भो मेरे भक्तके दर्शन रुपा से परम पबित्र बन जाता 
हे। एकादशो ब्रतसे तिनुख, सन्ध्यादेक कपय परित्यागा 
मनुष्य भी मेरे प्यारे भक्तो के तर्शन स्पर्श से परम पवित्र 
होजाताहे। 


चैष्णवा यत्र गच्छर्ति तत्र गच्छन्ति देवता । | 
स्वयं गच्छति विष्णुश्च द्यष वेदांथ सग्रह: ॥ 
गंगाच यमना चेव कावेरी च सरस्वती । 
सरयू नमेदा सवॉस्तीथनद्ययः *यान्त्यपि ॥ 
दटौच येष्ए्चासर्ति तचाःसोध्या च कारिका । 


मथुराबंतिका त्तन्न पुय्यः सव्ररस णांदका॥ 
| | “--बादमीकि र हित 9०६ । 


>> 


पञ्चसंस्कार (२% '_'_'________ शि 
RCS वि) 
प्रमुके प्यारे भैक्ते भ्रीनेषणव जिस जगह पर जाते है 
वहां उनके साय-सार्थासमस्त देवतागणं तथा देव देथ शिरो- 
मणि भगवान्‌ भी उनके साथ चलते है । यह बात सब वेद 
, ९ 
सम्मत है। गङ्गा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, सरयू, नमदा, 
तथा अन्यान्य सीर्थ नांदयां भी श्रीबैष्णवो' के साथ ही चलती 
हे'। जिस'स्थल पर भगवस्म्रिय श्रीगैष्णवजन निवास करते 
हे वही पर श्रीअयोध्या. काशी, मथुरा, अवन्तिका, तथा अन्य 
मोक्षदायक पाचन कारिणी पुरियां (सतत निवास किया 
करतो है' । | 
क. । ; ७ 
यत्र यत्र च मङ्घक्तो; प्रशान्ताः समदशिनः। 
साधवः ससु दाचारास्ते पुनन्त्यापे कीकटाः ॥ 
भगवद्वचनम्‌ । 
“जिस्‌- जस जगह, पर मेरे भक्त प्रशान्त, समदी, 
सदाचारी साघु महात्मा निवोस करते हैं वह स्थल 
ण्ग्वन दो जाता है यदि कीकट [मगध] हो तो भी । 
कुलं पवित्रं जननी कृताथो- 
वछुन्घरा भाग्यवती च घन्या। 
स्वर्गे स्थितास्ते पितरश्च धन्या- 
उनका कुल पवित्र है, उनकी जननो धन्यतम हे, उस 
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स्थल की पुथिधी भाग्यवती हे तथा धन्य है जहाँ श्रीगैष्ण 
प्रकट होते है, स्वगे मे स्थित उनके पितर गण भौ 
धन्य हे' जिनक कुल मे' थीभेष्णवजन हो। भग दुभक्ति को 
महिमा ही प्रबल हे, भरे प्रभुके प्रेमको प्राप्त कर लेने पर तो 
तिर्यक्‌-योनि समुत्पन्न भी पावन हों जाते हैं । 


ते बै विदन्त्यति तरन्ति च देवमायां, 
स्त्री हृण शवरा अपि पाप जीवाः | 

यदाद्गु एक्रम परायणशोल शीक्षा- 
स्तिथेग्जना अपि किमुतश्रुत धारणा ये ॥ 


जो-जो भगवान के एवित्र गुणगणो के कथन श्रवण मे' - 
परायण हैं तथा झल शिक्षा सम्पन्न है वे भक्त' प्रभुके दिव्य 
महिमा को जान सकते है । फिर भले वे स्त्री, शूदर, हया, 
शवरा | दक पाप जीव भी क्यो न द्वॉ!वे देवमाया को तर॑ जाते 
हैँ और की तो बात ही क्या यदि तिर्यग्जन भौ उपरोक्त गुण 
सम्पन्न हो तो वे भी उसी उत्तमा गति को प्राप्त करते है, तब 
फिर श्रतिधारी बेदक्ष ब्राह्मण यदि भगवदूभजन करक उस 
गतिको प्राप्त करें तो कौन बडा श्राश्चयमय काय हे ? भक्तिके 
प्रभाव से ही भक्तका प्रभाष है, भक्ति के कारण भक्तको महिमा 
भ्रपार है, इसी वास्ते शाभत्नो' में भ्रीगेष्णवी' को इतनी प्रचण्ड 
महिमा की सहस्त्रो' स्थलो' पर बर्णन 7प्त होता है, पद्म 
पुराण में तो यहां तक लिखा हे कि-- 


पञ्चसंस्कार [ २०६ ] 
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संमारो वैष्णवाधीनो देवा वष्णव पालिता! । 
अहं च वैष्णवाधीनस्तस्मांच्छु ष्टारच वष्णवाः || 


व 


नेष्णबोच्छिए भोजन तथा बेष्शव चरणोदक 
की महिमा का बर्णन भी पद्मपुराण में लिखा है कि-- 
नोत, परतरं तीथ वेष्णवाडघि जलाच्छु'भात्‌ । 
तेषां पादोदकं नित्य गंगासापि पुनाति हि ॥ 
राम भक्तानुशवन्त यो हि शुक्त दिने दिने । 
सिक्थे सिक्थे च लभते चान्द्रायणशताघिकम्‌ ॥ 
कोटि जन्साजितं पाप ज्ञानतोऽज्ञानताऽंप वा । 
सद्य; प्रणश्यते नयां वष्ण्योच्छिष्ट भोजनात्‌ ॥ 


श्रीरेष्णव चरण जलसे बढकर कोई भी तीर्थ है ही 
नरी, उनके पादोदक पान से मनुष्य पबित्र होता हे तथा 
श्रीगेष्णव चरणोद्क गंगाजी को भी पदिच्र करता है। श्रीराम 
भक्तो' की सीथ प्रसोदो, (उच्छिए भोजन) को जो सेवन करता 
है उसको प्रति कोर की एक २ सीत पर खैंकड़ी चान्द्रायण 
त्रतसे भी बढ़कर फल प्राप्त होता है, ज्ञान से अज्ञान से जो 
कुछ हो गये हो यैसे करोड़ो जन्मा फे सञ्चित पाप प्ञ्ज 
थीबैप्णवो व्छिष्ट भोजन करनेसे तत्काल सद्यः नोश हो जाते 
हें । आगमे-- | 
आस्फोटयन्ति पितराः नृत्यंति च महस हः! 


मश वष्णवा जात; स न; जाता भविष्यति ॥ 
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तावद्भ्रर्ात सुसार पितरा; भारतत्पशः । 
यावड शे सुतो रामभक्तियुक्तो न जायते ॥ 


मोह ! ओज तो हमारे कुलमे' प्रभुका प्यारा श्रीवेष्णव 
भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह अपने भजन के प्रभाव से ह्म 
लोगो की रक्षा करेगा, इस कामना से प्रफुल्लित होकर पितर 
गण ताल ठोकते है, हँसते हैं तथा नाचते हैं, तभी त हं पापके 
भारसे पीडित पितरगण इस संसार में यत्र-तत्र भटका करते 
है तथा दुःख सहते हे जब तक कुलमे धोरामभक्ति सम्पन्न 
पुत्र उत्पन्न नहीं होता हे । जब प्रभु भक्तिवाला पुत्र उत्पन्न 
होता है तब तो पितर सब छतार्थ हो जाते हैं उनकी कम 
बेड़ियां टूट जाती है तथा यमयातना छूट जाती है । 


भगव क्त दीप्ताग्नि दृग्वुजांति कल्मषः । 
श्वपचोऽपि बुचै; श्लाघ्यो न वेदाढ योडपिनास्तिक:॥ 
हरित । 


शद्र वा `अ गवःक््त निषाद श्वपचं यथा । 
` चीच्यले जाति सामान्यांत्‌ सं याति नरक धवम्‌ ॥ 
--वामन पुराण 


परम प्रदीप्त भगवदूभक्ति स्वरूप रग्नि को पचर ड़ 
उचाढा से जिसके जातीय कमष पाप जलर्र भश्माभूत हो 
“6 


पञ्चसस्कीरै [ २०६ ] 
सुके ह वेसा नाणड'ल भी परम पुज्य त्था विद्वजजनो' सं 
प्रश सनीय है परन्तु जो नाम्तिरु है प्रभु प्रेम रहित है वह 
ब्राह्यण वेदज्ञान सम्पन द्दोनेपर भी श्लाध्य नही होसकता हे 
मरतः शुद्र हो, निषाद हो या श्वप्च भी हो परन्तु उस भक्त 
की कणी जातीय निक्षप्टैतां का ख्याल कारके निन्दा नहा 
करनी चाहिये (अप्रगएनी) नदों करती चाहिये । 
थरि हीन कुलोद्भ भक्त की जातीय हीनता का विचार 
करके कोई अपमान करता है तो वह अवश्यही नरकगामी होता 
है। ऐस भक्तो की प्रशंसा करते हुए शास्त्रकार तो लिखते है'। 
निवसन्ति महात्मानो यत्र चेकान्तिनो द्विजाः। 
देवा देवषयो नित्यं तइशं पर्युंपासते ॥ | 
| बाराहपुराणं। 
जिल स्थज्ञ पर भ्रनन्य महात्मागण विशेषतः द्विज 
कुलोत्पन्न भक्त निवास करते हे उस स्थठ का समस्त देवता 
गण तथा देवषिगण निरन्तर उपासना करते है । 
श्रीविष्णोवे षणचारना च पावनं चरणोदकम्‌ | 
सब तीथेमयं पीत्वा पुमान्‌ भवति निर्मलः ॥ 
` अगस्त्य संहिता । 


भगवान्‌ श्रीविष्णु तशा भगवद्भक्त भोगेष्णवो' कां 
'चरणो दव परमपावन है, संगेती थम्य है, उसको पान करने 
घाला मनुष्य परम निर्भल हा जाता है। | 
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भगवानेव सवत्र भूतानां कूपया हरि? 
श्णाय चरज्लोकान्भक्त रूपेण नारद्‌!॥ : 


अनन्त करुणानिधि परम पिता परमेश्‍वर ही अपने ' 
पुञ्जवन्‌ दुःखित तया भवाटवी में भ्रमित पथश्नष्द जीवों के 
इतेके वास्ते सषदा श्रौगेष्णव स्वरूप धारण करके अवनि 


तल में भ्रमण करते है तथा अवसयपरुत जीवों को दुःख से 
उद्धार करते है । 


सव त्र वैष्णवाः पूज्या; स्वर्ग मत्ये रसातले । 
देवतानां मनुष्याणां ` तथैवोरग रचसाम्‌ ॥ 
येषां वाक्य जलौघेन विना गंगा जलेरपि। 


विना तीथ सहरेण. स्नातो भवति मानव: ॥ 
--स्कल्त्पुसण । 


` इसी वास्ते श्रीसैष्णव परमपूज्य हैं, स्वर्गलोकः मत्ये- 
लोक, तथा रसातल में, देवगण,. मानवगणश .तथा उरगगय 
तथा राच्चसौं द्वारा भी श्रीवेष्णंव भक्त इज्यतंम हैं। जिनके 
उपदेरामय वाक्यप्रचाद दारा विना गज्ञाजल के तथा विना 
हजारदे! तीर्थो के. झवगाहन के भी घर बैठे मलुष्यः परम 
नर्मल..पवित्र होजाता है तथा मङ्गादिक तीथे नदियां और 
तो के अव्रगाइन करनेका फल प्राप्त करता' है । कितने 
महालुभाव्रें को यह-कथन है कि द्विज कुलः या वि प्रचंशो्गव 
"अक्तो' का ही इतना उम्र महत्व है परन्तु “अन्यः आतिः वाळे 


 पॅससंस्कार  ( २१० ) 
भक्त उतने माननीय था पूज्य नदी दो सकते हैं परन्तु 
उनका यह कथन तथा नियम इस भकितिमागके वास्ते मद्दी है 
थह नियम कोरे कमेठौं के घास्ते है, रसीले भक्तों के यास्ते 
नदी, भक्तिशाक्न के प्रतिपादक सथा भकितिसूत्रकार 
शारिडल्य प्रभृति महषियो' ने सुकतकएठ से उद्घोष करते हैं 
हुये लिखा है कि” | | 


आनिन्थ घोन्यधिकियले परम्पयोत्सामान्यवत्‌ । 
शां० सू० ७८ 
आनिन्दय योनियो में उत्पन्न होने घाले को भी इस 
भक्ति माग में पृण प्रधिकार है । यही प्राचीन पारम्परिक 
प्रथाहे। | | 
अतोद्यविदक्व भावानामपितल्लोके । शाँ० सू० ७६ ॥ 
 कसेक गत्युपप्तेस्तु । उत्हान्ति बाक्यशेषात्‌ । 
प्रह्मपातकिनां त्वार्तो । शा० खू ८०। ८१। ८२। 
भ्रतः झविपक्व भाव घालो को भी उसी गति की 
प्राप्ति होती है, क्रमशः जो उत्तम गति प्राप्त होती है इस 
नियम को उत्कृष्ट मनका प्रताप तोड़ देता है, अनन्य भाष 
से भजन करनें वाले को अति शीघ्र परम मोक्तकी प्राप्ति हो 
जाती है । महापातक सम्पन्न मचुष्यो' के हृद्य में जब प्रेमो- 
क्रेक होता है तब वे बहुत जल्दी से भगवान्‌ फे खरको के 


( २११ ) पञ्च संस्कार संस्कृत की महत्ता . 
क महत्त 


| दमी बन जाते हे । इसी लिये उन भरो' को शीघ्रद्दी भगवत्‌ | 
` व्राप्ति हो आती है । 


स्तः सम्भाषितो चापि पूजितो घा ट्रिजो्तम । 
पुनाति भगवङ्ग क्तचारडालोऽपि यदृच्छया ॥ 


धदि चायडाल भो भगवान्‌ का भक्त दो तो उसके 
स्मरण से, डखके साथ सम्भाषण से, उसके पूजन से हे द्विजो- 
शम ! मनुष्य परम पवित्र हो ज्ञाता है । अतः- 


रवपचोऽपि महीपाल! विष्णुभक्तो द्विजाधिकः । 
विष्णुभक्ति विहीनस्तु यतिश्च रवपचाधसः ॥ ` 


हे महीपाल ! जो बिष्शुभक्त है वह श्वपच भी समस्त 
द्विजो से श्रेष्ठ है तथा विष्णुभक्ति हीन झनैष्णव यदि उन्म 
कुल प्रसूत तथा यति हो संगे सहूगुण सम्पन्न हो तथापि बह 
झपश्य ही इस भक्त श्वपच से प्रत्यधम हे | सनत्कुमार 
संहिता मे सो साफ लिखा है कि- | | 


एवं श्रीराम धमस्य सवे वणोधिकारिणः 
ब्राष्मएस्त विशेषेण खियश्चापि युधिष्ठिर ¦ ॥ 
इमं सर्वोसमं धर्म धारयन्ति च ये नराः 
देव पूज्यास्त्‌ ते ज्ञेयाः औरामस्पातिवण्लभाः ॥ 
गच्छन्ति निश्चितं ते श्रीरामधाम परात्परम्‌ । 
प्रयान्ति पितरस्तेषां वेकुएठ' हरि सन्निधो । 


पश्चसंस्कार ( २१२ ) 
a 


थे नसंन्ति बुधास्तान्वै ते कूताथोी न संशयः । 

निन्दन्ति ये महामूढा भषन्ति प्रेत पन्नगाः ॥ 
प्रायश्चित्तं त तेषां वै ने र्कदाचिद्भवेङ्गवि | 
कुम्भीपाके महाघोरे. पतस्ति नरके मलाः ॥ 


स्श्‌० सं० ष्ट अध्याय । 


हे युधिष्ठिर | इस प्रकार इस परमोदार थीरामः धर्मके 
सघ साधारण-प्रधिकारी है, सत्री तथा भ्रम्स्यज भी इस मार्ग 
का अनुसरण कर सकते हैं परम्तु ब्राह्मणो' का तो यह मुख्य- 
तम धर्म है। जो इस धमका पालन करले है वे दे सतुल्य अति 
पूज्य है तथा चे मंगषांन्‌ श्रीराम के परम प्रिय हँ । अन्तमै थे 
श्रीवेण्णव श्रीराम धामको प्राप्त करेगे तथा उनके पितरगण 
भी प्रयुके नित्य धाम्के निवासी बन जांयगे। जो बुद्धिमान 
मनुष्य उन श्रीराम-भक्तो को दरडवत प्रणाम करते हे चे 
ङताथ इ, घन्य छ, तथा जो उनकी निन्दा करतें हैं थे नर 
अभागे है और अन्छमें प्रेत पन्मशाद्कि योनियो' मे जन्मते 
हैं, उम पाफ्यो' के पापो का कोई भी प्रायश्चित नही'.है, वे 
धीनेष्णव निन्द्क मलुप्य-मरवेके बाद कुम्मीपाक नामक नरक 
स अत्यन्त कष्ट भोगले हँ | 

इल प्रकार हमारे घसगन्यो मे:  शास्त्रो' में, घेदो'मे 


उराणो में श्रीवष्णवो का. पच संश्कार सास्पन्नो काः] 
स्पार माहात्म्य भरा पहा ह) अक्तो' ये खुस्रशो का 


९) पश संस्कार संस्कत को महत्ता 

वर्था रूपेश भगवान भो गाने नहीं कर सते हे तव फिर 
भम्यान्य तुच्छ'जीब तो उम्‌ महात्माओो' की महान गंभीर 
महिसा का वणन केसे कर सकते हे. सन्तो 
महिमा दै । भपार.लोला है. प्रसीम गुण. है'। प्रतर्त. महा- 
तय है । अतः ऐसे श्रीवैष्णव महात्माध्रो' का कोई भी प्रपराध 
न बन्‌ पड़े इस वास्ते. प्रत्येक विशो को सेत तथा प्रयत्न 
शील रहना चाहिये, और हृदय खोलकर श्रीभगवाय कै तथा 
उनके प्यारे अको का. गुणगान करना, चाहिए. छीर आपने इस 
भानघ जीवन को सुफल बनाना चाहिए... 


प्रशुके प्यारे , स॒न्तोःकी महिसो का. . वर्णन करते हुप 
गोस्वामी तुललीदासजी ने खूष ही लिखा है यथा- | 


को: वरने सुख एक, तलसी महिमा संतकी। 
जिम्हके विल विवेक , शेष महेश न कहिसकत ॥ 
सदि प्रो करि सिल्शु समि; तरु, लेखनी बनाइ । 
तुलसी -:गणपति सात्तदापि महिमा लिखी न जाइ॥: `` 
थव्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्रदर खोइ 
तुलसी जो रामहि भजै, जैसे हु कैसे हु होइ 
तुलसी भगत श्वपंब भंली, भंजै रेनि दिन राम ।. 
उँचो कुल केहि कॉम को, जहान हरि को नाप ॥ 
.. अति ऊँचे भूथंरन्हिं पर, शुँजंगन्ह के सस्थान |. | 
: तुलसी! अति नीचे सुखद, कल अज्ञ अर पोन ॥ - 
7: “वरण्य संदोषिनी | 


की. अपार 


rrr ~ 


nn 


बसल्या) ( १०)... 


महात्मा भीरसरड्रमणि जी ने भी पश्थसंस्कारसम्पन्न 
को महिमा का वर्णन लिखते हुए कया ही भरदां लिखा है- 


रामतिलक शङ्कित अभल, भाल भाग की शाल। 
लखि बण्दत रसरहुमणि, विधि शिवादि सुर जाल ॥ 
चत्य भाल ऊरष तिलक, अङ्कित राम छु नाम। 
भ्य सुजन ओ भिज दिये, छुमिरत सीताराम ॥ 
राम तिलक दोरे सुजन, दैव सरिख व्रशाय। 
राम तिलक विनु भूत सम, देखत नही छुद्दाय ॥ 
शामायुध भङ्ति भुजा, झवसि सैडिईँ राम । 
भवनिधि तरि रसरङ्गमणि, जॉय रामकै धाम ॥ 
धीतुलसी वाणी विमल धिमि तुळदोकी माल । 
लिन्दके गल रसएङ्गमणि बै तरिहै कलिकोल ॥ 

म “+शहदरफु पिछास । 


ढपरोक्त महात्माओके स्थरमें स्वर मिल्लाकर हमें भी 
श्रीवेष्णव रुणगान करमा चाहिये । प्ुझकएठले कहया 
चाहिये कि -- | | | 


जय जय जय वेष्ण व सुखद्‌, जय अगणित शुनखान । 
महिमा निशिदिन संतकी , गाबत घेद्‌ पुराण ॥ 
पण्चायुध संयुत विमल, सुन्दर जिनकी देह । 
द्रश परस सतसंग से, उपजत प्रभु पद्‌ नेह ॥ 


"००१७१११ क्र 


उपसंहार 


इस प्रकार शास्त्र मतानुसार पण्य संस्कार सम्पन्‍्नों 
की महत्ता, पञ्चसस्फार घारणप्रमाण, पश्चसंस्कार धारण 
विधि, पष्य संस्कार कौ भावश्यकवादिफ निवन्यो'से इस 
पुम्तकमे यह प्रतिपादन हो खुका है कि प्रत्येक मानब देहधारी 
जीवों को इस श्रीषेष्णव घूमपथपर प्रारुढ़ हो जामा परमाय- 
एयक है, भाशा है कि भ्रास्तिक पजा अवश्यद्दी इन शार 
बनो हारा घोध प्राप्त करके अपने जीवनको सफल कल्याण 
मय वमाचेफे वारले इस श्रीवेष्ण धर्म पालनक्षें परायण होगी 


वथा मेरे श्रमको सफल बना कर सबदाफके धास्ते मुझे झजु- 
प्रहीत करेगी = 


शस. जब सवे्वर निखिछ फल्याणगुणगुणालंकुत 
धोसणिखिदानन्दध्‌ स्वरूप, परमपिता, धरोरामजी तथा जगज- 
नमी धीजनकात्मकाजीके पवित्र पादारविदो' मे सहर्ष अभिव- 
भ्दून करता छुआ सथा उनके झनेको' उपकारो का फूतक्षता 
पूर्वक संस्मरण करता हुमा इसको यहाँ पर समाप्त 
करता हूं ॥ 


